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शय्समाज ध्वर्तक स्था० दयजग्दस् रस्बव्तीवों गुदा 
प्रवेश किये हुए ५० बर्षके रूमझग व्यतीत होइुके परन्तु 
खेद है कि उनके मुख्य उद्देश्य समभनेये लिये हब तक फिसी 
ने भी सराहनीय ८ शा नहीं की । * 
यह पक सार्रिक प्रधृत्ति है कि भदुप्य अपने कैसे ही 
अनुचित विचारोकों दूसरोपर घलातु लादुना चाहता है 
और दूसरे के विचार चाहे दितने हो ज्दार तथा मार्जित 
हो पर उनकी ऋ६्हेहता किये दिना नहीं रता अपने से 
विरुद्ध विचार रखने वाहोंबो मिध्या १₹क *िप्दा हु्दंघन 
कहना तो श्रांजवल स्मांलोच्नाफका ऊढ ही धन गया है 
ऐसी दशा में »पने से दिद्ध दिचार रखने बाले सदा० दया" 
नस्द सरस्वती वे घिचार पारावारमें मम्धरादकूकी भांति 
मिर्न होव र तानधिक ,ग६भीरता का पता €गाने वाले नेक 
मज्ुष्य नहीं मिल सकते। 
इस एस्तक में <द सिद्ध किया गयाहे कि रघा० द्यानन्द्‌ 
, सश्रवती सनातर्चघमफे ही पुधानपुस्स्कर्ता थे ” यदापि 
इसे मानने के छिये आज फोई भी उद्दत नहों है परन्तु यह 
किसी; के पास(पूसाण महीं है कि इरूको भविष्य में भी कोई 
' न मानेगा। > 
यदि दाज में अदुदार महुणरूमाजये वशाक्षेसे 
भयभीत होकर स्वा० दयानग्द द्वारा की गई रुनोतनधर्म की... 
- क्ेघाह्रके वर्शन करनूंमें भोनता स्वीकार बरू हो फिर 
दो ऋद्षर का ज्ञान पाठ बरसे राम ही का हुआ । 


(«३ .-) 


विद्रावौके इदयें यह एक अत्प्न बाण गड़ा रहता है जो 
गशुणवात् के छुण वरगेत करते सोना स्व्रोकारकी जातो 
है किसी कविने कडा है कि-- 

३ 


बारवस्परेफ स्ययप बस र्य॑ गुण बिकने बस्‍्तुनि पौनिता चेत्‌ 


अर्थत्--बाणी का जन्म लेगा निष्फव है तथा यह एक 
असझा बाण है हो गुरव्ुक् व 5 हे प्रयंखामं मौवता स्वीकार 
को जाता है कोई विक्ितत ( पागत्र) पुत्र आगी मात्रा द्वारा 
कोगई लेवाओंहा प्रतिफन् न दे उ के तो'इल हा कोई खेद चहीं . 
परतु खेद तो इस बात का है कि बह पागल्न पुत्र अपनी 
उद्त पता करते बाची माताकों परब्रावता तक नहों। जिस 
स्था० दुयानरूने अपने जीवनको हिन्दूजातिकेलिये स्पौद्यावर . 
कर दिया उल्न ज्ञानिव्राड़े उसे अद्वाग्जलि ख्र्पण करके 
काज्ताक्ा परिवद दे' चह तो एक दूरकी बात है परम्तु 


'आज्ञ तोबे यह पहिवानवेतऊमे असमर्थ हो रहे है कवि सवापीजी 


'हमाए हीथे | लाथारण मतुय कस्पेरी के वाइशीमलिन रह को 
देखकर उसे फेक सकता है। पस्म्तु भाडुक मजुप्यमेलिये यह 
एक्क कवेत बात है क्यकि वह उसमे बाहरी झथ को से देख 
कर उसको सुमल्‍्थ से पपचान करना जानता है। 

अत सम्क आदमी का रूताल हो सकता है-कि इस प्रकार 
रूता० दुवानन्रकी प्रशंसा करके आरेसधमाज़की चांपलूपी 
की गई है परस्तु यह आयात रदे कि आप स्माजो इतने - सूर्ख 
जहीं है जो स्त्रामीत्री को सनातनो कहने पर. मी प्रसन् हो ज्ञावे 
उनकी पसबता था झप्रसन्नता का ध्यान रखने की आवश्यकता- 
ही हर है इसलिये झनसमकोझी बातों पर अधिक लिखना - 
ब्यथ है ! आए 


है: / ३/-.) 


इस पुस्तक में धसंगव्श जैन बौद्ध लिक्त॒ आये जनातम 
सबकी चर्वाक्ञी गई है इसलिये इसको “४ हिदु्संयठाद्ा 
मूलमन्त्र ” कहां जाबथ तो कोई अउुचित बात नहों है जन 
खनातनी जववाक्नी यह बिदित होगा कि सवार दृवानस्द 
सरत्यतीने हमारा ही कार्य सम्याइत किया है तों जो आज 
स्वामोवीका विसेधों समझ कर ग्लर्तनी करो हैं उतने प्रे॥ 
ऋरते लगते इस वे आय ओर खाद नियोक्रा संबठत होकर देश 
और जातिका श्रतोच उउक्कार होना सम्भव है। 


स्वामी दुवावर् तरत्व्॒तोकी सताववधररके प्रतरान 

पुरस्कर्ता बजनले श्राय तमाजों तथ। साावती दोगदी ही 
नाक भोंद मित्र २ कारणी से सिफुड़गा सम्पत्र है एएउप-ु क्या 
फिसोंके संशोचसे सचाईके पक्रट करने में संडोद करना 
चाहिये । 

इस पुस्तकों केवल स्प्रावीजीके साका दिद्रोव साध 
करोया गया है क्योझि उनक बेदमाय तथा उहू सें लिवर हुऐ 
जीवन चरित्रोंफ एड्नक्मा हमको श्रत्र करा नहीं मित्रा श्रोए 
उनसे प्रमाशुक्ते उद्धत करनेसे एुस्तकऋभरे आकार बह आगे 
का भी मन था इस लिये विद नजत इस विपत्रका श्रश्रिक्त विधे 
चन फरना चाहे तो स्वामी मी है ल्िब्रे हुए भन्‍्धेका उत्तमरीति 
से आलोइन तथा डबहे जीवतकों घटनाओंका जहां तझ 
होसके पु4र्ननियणा करने को कृपा करें | ८ 

जर्यहक होसका है यह ध्यान रखा गया है कि इस धुस्तक 
में अपमा शुरू तथा विःखार कोई वोत न क्षिबो जाये पर ५ 
मजुप्य खूवाब अत्पक्ष होनेते ऐसा हो जाता पद २ पर - +मव 
है अत एव सम्जन क्षमा करगे। 


(9 सं 


हा 5 8 30, 
इंदे दयानंदसरस्वहीमत ।+जं पुस्स्ताद्िदुपां समप्येते 
: विचार रिप्यानतितर विपश्चित डदत्तम्त्पेति 
निवेश्रते गया | 
श्र्थात्‌ू-यह ' स्वा० दयानन्‍्द्सरस्व॒र्त का निज्मत 
“बिद्वानोके सब्पुझ उपस्थित कियाजाताहै आशा हैंकि परिड्त 
अपनी उदार वुद्धिसे इस पर विचार करेंगे बस यही अन्तिम 
लिवेद्न है। 
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रामगढ़ ( भ्रतचर ) 


०३७ 


# ओम # | 
मेगलाचरणु 


यां मेधां देवगसाः -पितरश्चोपासल 
तयाग्रामग्रप्रंघया अग्न मंधाविन कुरु स्वाहा 
यस्माज्जात जगत्सईवें यस्म्न्‍्नेव विलयिते 
भेद धार्यते चेव तरमे ज्ञानात्मने नमः 
इस धर्मप्राण श्रायजआातिपर सृष्टिके आदिसे लेकर 
अनेक घोर संकट आये परन्तु आश्यर्यंकी बात है कि अभी 
तक यह जीवित है संसारकी अनेक जातियां घेंब्िलोनियां 
आदि आदिभाव होकर तिरोभावको प्राप्त हो घुकी और 
अथ उनका नाम केवल इतिहासके एशे पर शेष है परन्तु 
यह बृद्ध आर्यजाति अच भो तरुण जातियाँसे ट्यकर लेनेके 
लिए सक्षद्धहे जिसका एकमात्र कारण यही है कि इस 
जातिमें अनेक श्रवततार तथा वड़ो २ योगी सन्यासी महात्माओं 
का ध्राडुभांव होता रहता है ज्ञो समय २ पर देशकालानुसार 
इस जातिकी कायाकवप किया करते हैं इसके लिए इसके 
पिछले इतिहास पर सिंहांबलेकन करना श्रावश्यक प्रतोत 
होता है । 
भहाभारतके अनन्तर देशर्म एक महान्‌ विप्लथ उरपश् 
डुआ और क्रविद्याने श्रायौके हृदयों पर अपना भरश्मुत्व स्थापन 
करना धारस्थ किया। ध्ाह्णोको स्वार्थ और क्षांत्र्योको भोग 
' चिलास सत्ताने लगां, भांस मदिराकी चर्चा संध् फ्लगरई भौर 
जिन यश्ञौको % अध्यर ( हिसारहित ) कहतेथे-वेही दिसाके 
केन्द्र वनगये आजकलके वूंचड़खानोंसे उल समयकी यज्ञ- 
शॉक्षाओका भयानक दृश्य था अ्रव पशुवध्के अनस्तर चर्म 
_/ ह ज़रन्त जब जीवित पशुश्रोत्ती ही चर्म उतारी 








(६ ) 


जाते पर्गों ओर पशओकी इन्ह्ियोंको लीं २ कर. जोविशोंओ 
ही अगििय्े थहुविदेवे ते कशकुएडचिताकु ए्डका ताति चदचदाने 
लगे अग्तिपए पकने हुए मांसके एरोडाशपे बागु खुगन्धित 
समझा जाने लगा वाह्मोक्नीय रामा० बा० ख० १४ इलो० ३६) 
और बेज्ञवानों फे रक्त को नदों वह निकल्नो (मेश्रदूत एल्नो ०) 
जिखका वर्णन मठहाभारनमें इस प्रकार हैं-- 
सांकृते राम्तिदेवश्य यां राज्ि न्‍्यवसन्‌ सह 
आज्स्भन्त शर्त घावः सहस्वाणि च विशुति) 
, तर स्पर मद: छोशन्ति सुमृष्रभंणिकुएडला। 
सूप भूमिष्ठपश्नीध्य नाथ पांखे यथा पुर 
(६ म० शा० झ० २८, १८७--१ १६ ? 
संकृतिके पुत्र राजा रन्तिदेवप़े घर पर जिल सतकों 
अतिथि ठह्ररे डस रात्रिद्लो ११२० गाये' सारी गई श्राये हुए 


असिधियोकों भोजन खबय अच्छे २ 


१ कुएडल पहने हुए 
रखाइये पुकार कर कह रहे हैं कि प्य केवल जूप ( दाल ) 
खाइये सांस आज उतना पही है पितता पहिले था। 

इसे अनिरिद्ध इन चामपाकज्षिकोने किस प्रकार प्रभाशिक 
श्रच्धोमेंसी क्षेपक मिल्लाकर सध्यरामें #पशुहिसाका प्रचार करना 
पारसक्त किया उनका भी दिपदर्शन अरादेना डचिम हैं। 

शजा दशरथजे ःःृप्पः 


८ >्टजे हारा पारमस्स किये हुए बज्ञका 
बर्णन वाह्मीकीय राफ़ायण में इस पृकार लिख दिया है। 


अअध्वर इसि यज्ञ नांस ध्वरति हिसाकर्मा तत्रतिपेधः नि०१८ 
अस्यः पक्षका साम्न है ब्योकि इसमें हिंसाका निपेध है-- 


(६ 9 ) 


4८ 30228 35.०. 
कोसल्या त॑ हय॑ तत्र परिचय समस्ततः 
कृपाए विंशशासेन लिपि परमया मुद्दा 
हयस्य ण्ानि चाहुगाने ताने सदाणि ब्राह्मण: 
आरनो प्रास्यातति विधिवत सुमरस्ता। पोडशल्ि ते 
, ( चा० रा० वा० खं+ १४ श्लो० ३३१ 
कोसल्याने उस आश्यक्षों परिक्रमा ऋरकेपूशर्षता पूर्वक 
तोन फ्रपाण ने उसे काट दवा । आश्वक्षे सारे अज्ोकों सारे 
आह्यण .ओए खोल ऋत्तपिक्नू श्रश्तिम विधि सहित हम 
करने लगे,परन्तु इस पर प्रोड़ा भी सक्ष्मण हश्सि विदाई 
किया जाय तो फौरन पता लगजता है कि यह कार्यवाही बाम . 
शाधिकाकी है। मदर्पि वादसी किक्षा इसले कोई सम्वस्ध नहीं है। 
जिख चदुर्दश सर्गम इत अधश्यमरेधय&फा घशुस है इसके 
शस्तका यह ख्णोक हैं हि 
ले दस्य वाक्य मधुरं निशम्प प्रणम्य तछे प्रयतों तृपेद्र। 
जगाप हगे परम गड़ात्मा तश्ृष्यभृंग शुतरप्युवाच 
(्‌ बा? रा० बा० ९४, ६० 
डस ऋषिके मार पत्रमकों छुनकर नग्रतांले पर 
करके राजा दुशण्य प ड्ो पर हुए आर उम्र शगष्यकागस 
पिर बोले यदां ऊर्ग समाप्त होछुऋा झगले जगझे मारस्था 
जा दश्स्थको अपना वक्तव्य विध्य कहना दाहिए 'परस्क 
सर्गाय्य्शमे ऋषिवोल पड़ता है.“ 
प्रेधावी तु ततो ध्यात्वा साकचिविट उत्तरण 
लब्घ उज्ठः तनस्ततु वेदल्ञों मानरवर्बातू 
दृष्टि तेहंकृरिष्यामि पूत्रीयां पत्रकार सोतू (दा० स० १९ 








( 5 ) 


वेद बुद्धिमान, ऋषणश्ंगने ध्यान करके कहा (कि में तुमे 
वुन्नेश्टियश पुत्रोत्पत्तिके लिए करादू'या इस अकार -दशरथके . 
स्थानमें ' ऋण? गके -वोल उतनेसे भंत्येक ध्यक्ति कह सकता 
है कि १४ स्गके अन्तफे इलोफसे १५ सर्गके प्रथम श्लोकसे कोई 
सम्यस्ध नहीं है। और १३वें सर्गके ऑन्तमः एलोकसे १५वें” 
खरंके प्रथम इलोकका स्पष्ट सस्यस्ध है। 
ततो वशिष्ठमगुखाः सब एवं द्विनोत्तमाः 
ऋष्यप्ृगं पुरस्कृत्य यज्ञकमारिभंस्तदा 
यज्ञवादं गताः स्चे यथाशाल्र यथाविषि 
ओऔमाश्च सह परत्तीभी राजादीक्षाधपाविशत्‌ 
- (बा०स० १३ शलो० ३० । 
,  धसिष्ठ श्रादि सारे ब्राह्मण कष्यम्ंगको आंगेकरके यह- 
स्थानमें आकर यथाविधि यक्षकरानेलगे और राजा, अपनों 
पतियों सहित दीक्षप्रों बेठा इम श्लोफोंके भ्रनस्तर (परे . 
' सके श्लको द्वारा क्ृष्यन्टंगके ध्यान करके राजाकों पुत्र . 
पूप्तिके लिए कहना भौर यश्ञका आचार्यत्व खीकार करलेना. 
समुखित ही है-- जी कक 
इससे१३घेसर्गका(५वेसर्गले सम्बन्धहे १४वां सर्भ जिसमें अश्व 
मैधका प्रकरण है १५घें सर्गसे अन्यय नहीं खाता इसके झति- 


के पक सर्मका प्रारस्स मी तेरहवे सर्म की समाप्तिसे नहीं' 
मिलता. - . पर 


'सरस्वाश्चोत्तरे तीरे राज्जो यज्ञोउभ्यवर्तत । 


हक इरस्कृल, इल्मादि वा० स० १४ श्लोक १: 


इत्र किमारे क्ष्यशंगकों आगे करके राजा 
'>८पह बात तो उद्धव किए हुए १३ थे. 





(६) 


सर्मके अस्तके श्लोकौमे कही जाचुकी ( स० २१४ शल्तो० ४०) 
उसका पुनरुक दोपते घणंन करना आदिक्षाव्यक्षों दूषित 
करना है श्रतण्व चत॒र्दश सर्म प्रक्षिप्त हो समझता चाहिए- 

प्रत्येक मज्ुय जानता हैं कि सजा दशरथ पुत्रेष्ति यह 
कर रहेथे पृत्रेष्टि यश्षमे भ्रशत्र मास्कर हवन करना किट्दीने भी 
नहां साना है-और न अश्वमेध पुत्र प्टि यज्षका कोई अंगही है 
"महाभारतके बनपर्न में रामोपाख्यानहे उसमें समस्त रामचरितहे 
परन्तु घहां रामचरढज़ी के जन्मके लिये ऋषिश्यग द्वारा 
क्रीयई पुत्रेष्टि का घर्णन नहीं है” ( महा० मौंमासा० पृ० र९ ) 
तब अश्वमार कर हवत करने का प्रकरण १२४बं सर्म द्वारा 
मिला देना क्रिसी धर्मद्रोही-दुरात्मा के दुस्साहलके खिचाय 
और क्या कह सकते हैं यज्भवेंदर्मे स्पष्ट लिखा है-- 


योउपरन्त जिधांसति तमभ्यमीति वरुणः परो मर्तत। परः 
श्वा (यजुर्वेद २२।४) यो उर्पृत्तमश्वजिधांसति हस्तुपिच्छति 
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बरुण। तयशवे जिधांसन्तमभ्यम्री ति हि तरितर (एहीघरमाष्य ) 
जो श्रएघकों मारना चाहता है उण्तकों वरुण नए्ठ करता है । 
ओर घह मनुष्य मिररक्ृत कु्तेक्तो तरह अपमानित होता है: 
इसके अतिरिक्त शास्त्रोंमे एक गोप्त , शब्द अतिथि का पर्वाब- 
बादी शाता है-उसका श्र्थ भी इन बामया शिकोने “गांहस्तियस्म 
इति गोप्नः अ्रतिधिः ”? अर्थात्‌ गाय जिस केलिये मारीशय उस्ते 
मोप्न था शभ्रतिथि फद्दते हें-ऐसा किया दे-परन्तु यह इनका 
अक्षान अथवा. पक्‍क्षपात दै-पाणिनिसुनिने घातुप उसमें हन धातु 
डिसा श्रीर गति ( शान गमन प्राप्ति ) अर्थर्म लिखाहे इसलिए 
भौप्न शब्दका अर्थ है कियाय जिसके कारण धाप कीजाय अर्थात्‌ 
रखनी पड़े-उसे गोप्त कहते है पाशिवि सुनिने रुवय॑ अद्याध्यायी 
मैंलिजा है “उपच्न आश्रये? (अप्ञा०श३/८४) यहाँ उपच्न शब्दको 


( ९१० ) 


ब्युत्पत्ति करते हुए भट्टोजी लिखते हैं कि “उपत्स्थते सामीप्येन 
गण्यते पति उपन्नः” जिसके समोप जाये उसे उपप्न कहने हूँ 
संघोद्धीगणुप्रशंसयोः (म०३३।८८) संहतवंसधः उद्धन्यते उत्कृष्टो 
जायदे इति उड़, गद्यर्थातां छात्रा्धस्वात्‌ इन्ति जाने (खि० की० 
एृ० १४४) शर्थात्‌ अण्छी प्रकार संगठितों का माम संघ और 
ओर अग्छी पुकार जाना जाय उसे उद्ध कहने हे यहां रूट 
हन्‌ धातु परप्ति और जानमें विमान हैं इसी स्थान पर " दाश 
गोप्नो सम्पूदाने ( श्र०३। ४। ७३ ) इस सजमें गोध्च शब्द सिद्ध 
किया है ज्व हन धातुकाहिंसा अर्थ छोड़कर धान गमन 
पूर्ति शर्थमें सय॑ पाणिनिने पूशुक्त किया है. तब गोष्न शब्द 
गलह्यथै न मानकर हिंसार्थक हो मानना कितना डुराग्रह है 
इसे पाठक स्थय घिचारें । हे 

समस्त हिल्दुमात्र यह जानते हैं कि ऋषिमुत्रि लोग 
अतिथियोंका सत्कार दि (सधुपक्त ) दुग्धादिसे क्रिया 
फरते थे शैर शाथ्रममें एक १गो रखा करते थे यमदग्ति 
ऋषिक्षे पास पुक मो थी जिसके दुग्धादि द्वार संघित 
पदार्धोसे राजा सहलाजुनकों फौजका अतिथि सत्कार 
क्रिया गया उस उतम गौ को गज़ाने दींनना चाह्षे इस पर 
९३327 28 और सहखाहन दोनों मारे गये। और 
शली अतिथि सत्कार के लिए वशिष्ठ के पास सन्दिगी माभक 
भी थी जिसकी सेना दिलीपने की धी-और चजुओं ने इसका 


पण भो किया था और विश्ञमिन्त तथा मसिप्तका 
भागड़ा भी इसी गौ पर हुआथा ( स०्आ- 


3388 ) इससे सिद्ध है कि 
£तिथियों दो सेवा और पूजाके लिये गृह लोग विशेष रुपसे 
गो रखा करते थे परन्तु कालकी 


यति बड़ी पूवत्ष है जो गौ 


अतिथियों सेचाके लिए माता स्वरूप थी उसको ही कृतप्न 


( एश) 


मनुय भार २ कर खाने लगे मोओदे करुणाबन्दनसे आकाश 
सूज उठा ओर प्ृध्मी धसथरादे लगी। आवश्यकता हुई कि 
को ऐसी आतन्माका अविर्माव हो कि . इस अन्याय फो 
दूर कश्के पिन्दु जाति की इस कुसमयम रक्षा करे । 


जो ईश्वर इस सरारकी रचना करता है पही इसकी 
सका करनेमें भी समर्थ है अ्रतएणव उसने मौतस बुद्ध तथा महा- 
वीर स्व० को जगतमें पूकट फिया सगवांन्‌ चुद्ध तथा महावीर 
स्वा० का जन्म एक पूसिद्ध राजकुलमें हुआ था अतण्य सब 
प्रकार के भोग बिलासकी सामंत्री उनके लिए प्रस्तुत थी 
परस्तु क्या स्वमाविक पानी श्रात्मा इन विपयोकी उपल्लब्धिसे 
जोकोपक्रार को भूल सकता है।वे रात दिन संसारकी चिन्तासे 
मशग्नित होने तगे जीवहिंसाके कर्णा हृदवर्स हृदय मोम होषर 
पिधलमे लगा, शोर बामयाफिकॉके अद्याचारसे उनका कलेजा 
ददल उठा पिता उन्हें एक चक्रवर्त्ती राजा देखना चाहते थे 
परम्तु थे तो आये ही भीर कार्यक लिये थे।गौतमवः 
वविधाह फरके उनके पेशमे ८क मनोरमा रुज्नी की बेड़ी डालदी 
गई ओर उससे उनके एक पुल एन भी उत्पन्न छुथा युत्नके 
उत्पस्त होनेंसे वे ध्यत्र हो उठे चित्तमे विचारने लगे कि मैं 
कठिमतासे ० कड़ा गया ओर खंसारक प्राणी दुर्दशाम हैं 
परतु जो श्स्माएं निर्वन्ध हैं उन्हे कोन ब्राश्न सकता हैं उन्होंने 
एप्न झ् देखकर छुपच्ाप बचको राह ली । सनातनधमियों का 
विश्वास है कि युद्ध ईप्धरके अवतार या आचाये थे चे 
इशघर वी सत्ता ओ्रोए धर्मके प्रछारके लिए ही युग २ में 
अवतार या आर्य शाया करते हैँ परन्तु यहां कुछ बात ही 
और हुई उस्मोंने गया नामक स्थानमें तपस्या करके हुद्धत्ब 
अप किये और इ्पना मिद्धान्त ६चार करनेके लिण्यार्यक्षेत्रमं 








(६ १२ ) 


उनरे वेद यज्ञ इंश्वर देखया आत्मा आदि का खश्डन 
करने लगे। 
भगवात्‌ बुद्धका मत था कि श्रात्ता कोई खतस्त वस्तु 
नहीं है पद पहुतिने चवतताहो प्रात होकर जन्म मरणाक्रे 
चक्कर में शरागी है उत्तम कर्पों द्वार दीपक को भांति निर्बाण 
को पूप्त हो जाती है और अलमें उत्तक्ों फो। सता नहों रह 
- पाती । इंश्बर कोई ब्तु नहीं है, संजार शूस्यसे उत्पन्न हुश्रा है, 
* बेद मन्त्र पुस्तक है. यशकरफे पशुकों खर्ग भेवत हो तो 
अपने पिताक्ों मार क्र खर्ग क्यों नहों भेजदेते, यक्षादि काय 
मिथ्या विश्वास है, वर्णाभरम घमे थोथा ढकोसला है तप करना 
व्यू काया कोश है । 


अब विचार करना चादिए कि क्या कोई उपयुक्त मतका 
पूचार करके भो बेद्क धर्मझा रक्षक्क हो सकता है यत्रि नहों 
तो फिर भगवान्‌ युद्ध किस पूकरर इ श्वर/बतार या गयाय 
माने ज्ञा सकते हैं अवतार या आवाय तो बात ही दूखरों है 
इन डययुक्त बातोमे ले एक का भी पूचार बरने घाला 
सनोवनधमी नहीं कद्ा ज्ञा सकता तब गोतम बुरूमें क्या 


ऐसो बात थो जिसको लक्ष्य करके झ्पि पुुनियोसे उनको अव- 
तार या आचाये समझ लिया | 


+ यह सब जानते हैं कि जितनी बह्ञोमें पशुहिला होरही 
थी घह लव ईप्चर तथा देवताओंकी तृत्तिसे लिए और अश्रपतेको 
खरे लेज्ञानेके लिए हीथो वेद्दों इन यज्ञोका आधार बताया 
जाताथा भौर खार्थी ब्राह्मण ही इन रब बातोके प्रचारकों । 


अमर 2०7 क होने वालो हिसाका प्रचार रोकना 
अर उसके दोही मार्गथे। यातो इस खत्ताका प्रचार 
कियो ज्ञाताफि-- कक 


( ए३) 


सेद पागे; सवा देवाः यत्र बच्येत वै। पशुः (प०शा ० ३१७-५) 


अर्थात्‌ यह खज़नोंका भार्ग नहीं है कि यश पशुवध 
किया जाय । 


कीटानता पशन्हता कला शापर कदम | 
तेनद गम्यत रघेग नरक दूत गग्यत्त | 


कीट श्र पशुझोको मार कर खूनकी क्रीचड़ करने सेही 
कोई स्वर्ग जाता हैं तो नरक ज्ञानेका और कौनसा मार्ग हो 
सकता है अतणत्र सात्विक यहयांग द्वारा ईश्वर या देवता 
ओकी तृप्ति करमी चाहिए और इसौसे श्रात्माको सदुगति 
प्राप्त होती है । दूसरा एक सार्गहिसानिधरुसिकां उस समय यह 
भी दोसकताथां फिजिस ईपघरकी दप्ति केलिए यश करतेहो बह 
कोई है ही नहीं और जिस वेदके घिश्वाससे करते हो थे बेदभी 
प्रिथ्या है यक्याग सथ व्यर्थ हैं जन्मसे प्राह्मण कोई नहीं है 
इससे इन ग्राह्म्णोक्षे डपदेशकों मतम्ार्मों यह श्रात्मा कोई 
वस्तु नहीं है जिसे स्वर्भ लेजाना चाहते हो | भगवान बुद्धने 
द्वितीय मार्य फाही रझघरूरघन किया और याशिक हिलाको 
संसारसे विदा करदिया। . 
इस दीनों मागोम क्रीघ्रतासे हिंसा प्रचार को रोकने वाला 
प्रार्गहमारी सम्मतिम यही उत्तमथा जो भगधान्‌ बुद्धने स्वीकार 
किया वयोकि प्रथरसार्ग जिससे बेदेकों प्रमाण मानकर यक्षादि 
अचलित रखके अनसे दिसाका संशोधन करना बहुत विलग्ब 
राथथा और यही कारण धर्मक ब्रेदादिफे घिरोध १रने पर 
- भी दावाहीन झुत्यिनि ुछ को ईश्यरका इबतार था शाचाय 
माभल्ियि छोर यह देदादि रुप्टन री सन्प्धिका एक आरणी 
और बनावटी सांधिन सूमभा गया ।' 


( है ) 


ईश्वरेय इच्छा पूर्ण हुए ओर संसार शान्ति विशजने 
लगी चेद्का विरोध आप्मा-विषयक #सरकहर्पना आदि जो कर्छ 
बौद्धधर्त के कारण प्रचलित होगईथों उसका शंकराचार्यने 
झणडत कश्के सनातर्म बेदिक धर्मकां पुधसश्जोवत किया. 

यह तो धच्चाही हुआकि वौद्धछर्म भार्तसे विदाहो करके 
अस्य देशोपिंबिश्तार पागया। परत बोदाकी दयालुत' से राक्षस 
पक्तिके महुष्य अदुच्िय लाम उठाने केलिए उच्त दोने लगे । 


आज से १४०० धर्ष पूर्व अरव बड़ा जंगली देशथा वहां के 
लोगवड़े खू स्थार होतेशे किसीके खेतम पक ऊंद्र आंगया खेत 
बाली स्रीने उसे मारदियां उंद वाजेने सत्रोश्ने सतत काटलिए' 
रस बाव पर सब ४६४ से ४३४ ६० तक्क ४० बष अनेक्त घेराने 
युद्ध करते रहे यह लड़ाई छु दाके दो नवियों में पारस हुई थी 
जिसमें लतर हजार अछुप्य मरेगग्रे] 7 
किसी घुड़दीहमे क्रिसोका घोड़ा किसीने चमक्ा'दियां 
इस पर सन्‌ ४४८ ले सन्‌ ६३१ ३० तक ३३ वर्ष श्राधा सरव 
ऋटना भरता रहा, बहां जिनोकारी मछारी शराब झदिकों 
बाज॥र खूब गर्भेथा क्ितेके पिवाके यदि १० ली हो और पह 
मर जांध तो 'उन सबको उसका बेटा शअ्रपनों बीवी वनालियां ' 
करता, उनके हब्शोपत का वर्णन मौखानों हाल्ोने इस- पक्षार 
किया है।.  * श ह 
चलन उनसे ज़िनमे थे सब वहशियानी, 
इस्थके लूट और मार में था पगाना 
पैथेकत्लोगारत में चालाक ऐसे, 
दरनदे हो अंगल- में वेधाक जेसे। 


तु शथा व गेफेलत थी दीबानगी थी. 
गरज इेर्तरहइ् उप ही घ्प 





7इ्ाच्य। 


(०5५४) 


शेख सुत्म्भद यूजुक एडीटरयूर ( क्ादयानी ) तिल 





हुमार किया आनाथा जो पानी फी तरह शरान पीता हो ऋर 
हवानों कीतरह-जिसा करता ये ओर नदशी दरन्दों को तरद 
ऊालिय बसफाकहों ( बाय गातक का मजूहव ) उसी जमाने 
में और इसी देश में हशर्त जुदृस्मद सा+ मे इस्लाम की नॉध 
स्ध्ष्ण। ि हि 

अरब देशकों एरित्धथिर्कि दिजारगेसे शह तों साफ ही है 
फि ऐसे सनयरमे उत्पस्त होते बाड़े इसलाम' पर्व दृशनिछ 
पिचार श्रीरु तातविक विश्ेच 7 कहांसे होसकतने है। उन लोगों 
सविष्क शक्ति तो काश थी ही नहीं बेतो लिश्ेखूस्थाए के 
इस लिए उनकी इमकरी-- हुई त्लगर हो बर्तमान इसलाम 
धर्मका कारण बनी न्रसकों - मसवराज ने तारोण फारोज्‌ 
शाहीमे स्वीफार किया में । > 

हम घुतारा खोफबद हम्र बुतपरस्ता शा चार्येज्त 

हमे यकुशत श्रानशपरहुतां जानरोशा हम बहुंएत । 

वआर्थात्‌' मूर्नियोक्तो जल्लाइता और 
डाला पारसियों को भी धार डाला और उन्यों आनको भो 
भारदिया। ४ 

अलबरनी और होनचांग दोनों क। यही मत हैं कि इस- 
लामके आरम्भ सारेसध्य एशियामे वौहयर्मथा अन्य देशो 
भी बीज फ़िलासफों श्रसर कर गदीधो अफगानिस्तान में पाये 
श्रोज़दी थे इल लिए सुसक्ततानों की वनपड़ी और बीछ लोग 
सलवबार क्री उरसे इतलाएम में दाखिल होने छूगे चस्वियार 
खलजीने कुल दौलों 
ग्रत्यर्प की चाल है 





















आओ 


कि सारे बौद्ध भाग गए और बोदूधर्म अपनी जन्म भूमिस 
सी नष्ट हो गया। ं 
परन्तु यह दाल हिंदुओका नहीं था उन्होंने उनका तीर 
विरोध किया आंसाम बालोने मुहम्मद खिलजीकों मार भगाया 
और दिल्‍लीमें ७०० चर्ष राज्य करने पर भी हिन्दुधमका 
कुछ नहीं ब्रिगाड़ सके उसका येग सारतमें आकर रुक गया 
श्र उसपर उलट हि्दुधर्म चढ़ पैठ जिसका वर्णन मौलाना 
हाल्ोने इस प्रकार किया है। 
धह द॑ नेह जाजीका बेवाक वेड़ा 
निशां जिसका अ्रकूसाय आलम मैं पहुंचा 
मुजाहमहुआ कोई खतरा न जिसका- 
न उम्पामेठिठका न कूलजममें सिचका 
किये पैस्पर जिसने सातों समस्दूर-- 
* चह हवा बहानेमे भंगाके' श्राकर 
चंहदीं जिससे तौहीद फैली जहाँमें- 
हुआ जलधागर हक जमी थो जमीमें . 
रहा शिर्फ बाकी न वहमो गुमामे-> - 
वह बढदलागया आफे हिन्दोस्तांमे 
! मु० हा० स० 
जिस समय इसलामकी तलवारका मुकाबिला हिन्द 
लोग कर रहे थे ख्थिर्या सती घर्मको रक्षाके लिए. ऑम्लिमें 
प्रवेश कर रही थी दूधमुह्दे बच्चे ग्िणी अ्रवलापे' कत्ल की 
जा रही थी आग लगाकर गांवके गांव फूके जाचुके थे छ। २ 
अआनिर्म यहांके लड़फे लड़कियाँ गुल्लाम बनाकर दुगदाद बेच 
द्यि- गयेथे । भविष्य में अकबर जैसं। कृटमीतिश और भौरंपेन 
जैसे अल्याचारी बादशाह होने, वा थे जह ३३३ चेर्षके करीब 


( २७ ) 


७-४ ख्ानदानोंने राउव किया वहां ३३१ वर्ष तक पकहीं 
प्रभावशाली सुगूलिया ख़ानदायकों शाज्य भारत पर होना है। 
इस समय भी सुगलिया खानदान के पहले बादशाह घावरके 
साथ २ एक महान्‌ आत्मा उत्पन्न छुई। जिसने हिन्दुधर्मकी 
रक्षा को थे श्री गुब्नानक देव थे! 

जिस समयमें श्री गुरुदेव का जन्म हुआ वह समय बहुत 
ही ना हुक था घर चेठे हुए ही ब्राहए की खाल उत्तारलो 
जाती थी भ्रंख फुड़वा कर नीवू निचड़ दिये जाते थे | मन्दिर 
तोड़ों ज्ञारह थे स्योकीं श्रपने स्वीत्तफो चिन्ता थी। भारत- 
भूमि भोश्नौफे खूनसे सींची जारही थी। 

उस समय फिमरीफी शक्ति थी जो श्स श्रवाद्‌ सत्य सनातन 
चर्मथी रक्षाके लिए झपनां हाथ बढ़ा सके। दिल्लीके पास 
काथन नामक मामका एक जोधन ब्राह्मण धादशाह सिकल्द्र 
लोदोके सामने इस जुर्म में पेश किया गया कि यह इसलामकों 
सच्ाधर्म बताकर हिन्दुधर्मफो भी सच्चाघर्म कहता है उस्मा 
औने इत्तिफाफू रायसे फतवा दिया कि यातो जोधन मुसलमान 
दोजाय चर्ना गर्दन मारीजाय ब्राह्मणकुलदीपक जोधनने इसलाम 
शर्त स्थोफार फरनेसे इन्कार किया और मकतूल हुआ ( तए० 
करि०, जि, झ०, २५६ ) इस प्रवा।रके बाताधरणम भी भीगुरु- 
देवने श्रधोलिखित बेजोड़ मार्ग हंढ निकाला और बेदिकपर्म 
कीरक्षा करनेमें समर्थ दोसके । 

- आपने मुसुत्मानी फफीरों की तरह नीले वर्ष और पश्मीने 
की टोपी पध्रता प्रारस्स किया हुरान न्साज पढ़ने का 
आसन घजू परनेकें लिए कू'जा अपने पास रखने लगे 
(जन्म० क०, रण्प, घारान भा० गश॒ु० १६ ता० गु० खाल० २६२) 

यहां पक फि एक चोला ऐसा पहना करते थे जिरूपर 
कुरानकी झायते और कलूमा बगेरा भी लिखे हुए थे जोकि 


( हम ) 


आजकल डेरा वावा वातक तामझ नगर जिला गुरदासपुर 
को एक धम शाज्षामे घतौर यायद एन के रवा हुआ है । 

मुसलमानों चेप धारण करनेसे इनके यादश्महयं द्वारा 
कूस्लफराग्रे जानेका डर बदुत कुछ मिट गया उन्होंने धर्म 
पूचार का भार्ग भी एड नप्रीन दो निकाल लिया, द्विल्दु और 
सुसल्रमानोरा एकसाथ खण्डइन करना प्रास्म किय 
मुसलमान श्रपने को उस्मती खुदाके बल्दे श्रतप्रथ उच्च 
समभते थे । हिन्दरशोको फाला क्ाफिर चोर बुतपरस्त 
और नीच मातते थे । बाबा नानकरेंचने मह्दास्मा कबीर की 
तरद मुस्लवानों पर हिन्(स्तान में सबसे प्रवल यहो इमला 
कियाक्रि जो उनको हिन्दुओं के समरान,उता कर सम्ालोबनाका 
मुख्य लक्ष्य बवाया | शीवानक्ष देवने इस प्रकार का घेष जात 
वूक कर बनाया था, क्यों कवे जानते थे हि प्त्याचारी यवनों 
से इस प्रकारो वेवज्े वित्ता जीवित हा कठिरहै जब शरीर 
ही नरहेगा सब धर्म की सेवा क्लिप प्रकार होसकेगी परस्तु 
प्रश्न करने पर अपरे फो घुखलमान कहने से साफ इस्कर कर 
दि करते थे इसका प्रमाण उनका मक्‍छेमें कहा /ुआ प्रसिद्ध 
शब्द है । 

दिन्दु कहां ते मारियां मुबलगात में नॉहि 
पंरचतत्व का प्थ्ला नायक मेरा सात । 

,_ वोध हिन्दुईँ जिसे तुम मारो ओर न झुर्लमान हीहै मैं तो 
पंच तखका पूतला हूं और मेश नानक नाम है इससे स्पष्ट 
दोजाता है कि उस समय अपने को हिन्दू कहना ही मानो मौत 
को आहबान कश्ना था। यह ध्यान रहे कि जदां ये हिन्दु 
धर्म पर टीका टिप्पणी करते थे वहाँ शाह्ाजुकूल दी फरते थे 
परस्तु सुसलमानतो हिन्दू घर्मले विल्कुल मनभिन्न ही थे। वह उसे 


( १६ ) 


हिन्दुऑका खण्डन समझ बैठते थे बह जमाना तो १९ गया 
भाजकल भी मुघलसानोक्ते दिमाग इतने नहीं बढ़े # जो हिस्डु 
धर्स से परिचय प्राप्त ररसके उदाहरणुके लिए शऔरनानकरदेधके 
दोचार शब्द लिखे जाते हूँ 
पढ़े दरवाम नवूज्े माया कारण पढ़ रझूरे 
(प्र धना० स० ५४) 
पढ़े रहे सगछे घेद ना चौके मन भेद्‌ । 
पंडत मेल न चौकिए जेमेद्पढ़े जुगवार(य० सा<० स०३) 
इत्यादि बादयों को उद्धू त फरके श्री नानक देव को मुसल- 
मानसिद्ध करनेहु एशेख युहम्भद यूसुफ़एडाटरनूर अएना पुल्तक 
“बात्रा नोन% का मजूहय ” के पृ० ४प९ लिखते है कि यहां 
बाया नातकने वेदोंका खंडन किया है-परन्तु जो उन्हें थोडा 
भो शान हाता तो ऐपा नहीं कहते उपयुक्त शब्दोंका श्भिआय 
तो स्थय॑ वेदोंमें लिया है। 
स्थाणुग्य मारहरः क्रिलाभूद अथीत्य बेदं न 
जानातिया थम मि०११८) 
अर्थात्‌ बह निरा काप्ठ ओर गधा है जो वेद पढ कर अर्थ 

सही जानता फोरा वेद चारों युग पढाजाय और उसके अत 
सोर कार्य न करे तो कमों मुक्ति नहीं मिल सकता । 

ने धरम शा्स्र पठतीति कारण न चापि पेदाध्ययर् 
दुरात्मन रा 


डुशात्माफे छुधारका कारण प वेद पढना है और मे चर्म 
शाह्न क्योकि चह् उन्हें पढ कर भी स्वार्थ के लिए अनुचित 
स्थानमें प्रयोग करता है। 

काव एडीटरनूरको विचाश्या चाहिए कि युददेवकी शिक्षा- 


( २० ) 


बेदाशुकूल है या वेद्विरुद्ध चार ऊगकी कहपना जो नानकदेव 
ने इन शब्दोमे लिखी है बह हिन्दू मानते हैं या मुसलमान 
बेदवे बाबत तो स्वयं गुरुदेव यह लिखने हैं 
बरिगुणवाणीवेदार्बचार भख्या मेल भख्या व पार 
( भ्रंथ मे ३) 
विशुणाधाक अर्थात्‌ सत्वस्वतमोशुशघाले वेदको विचार 
श्र मैलकों नए करके पार होजा-इसफा श्थे जनावने किया है 
प्रह्मादि तीमो देखोंने बेद पढ़ा पर छुछ हासिल नहीं हुआ 
धन्य हो तिशुण घानी झा श्र्थ त्रिंदंव किया है यह शब्द तो 
ब्ीताके इस उपदेशके समग्नाथफ है। 
त्ैगुरयविपयावेदानिल गुएयो भपाजुस | ( भीता २। ४५ ) 
प्रधांत्‌ घेदोंसे रत्वरजादिका एम करको इन गुण्णैसे 
छुट्ने का उपाय कर-यही प्यों ») शुरुदेवने पद्‌ २ पर बेद की 
सहिमो का गान किया है- 
घेद पुरान भू/ठमत भास्यो झूठा जो भ विचार ( प्रंथसा । 
चारवैद हददि सचयार  पढुह्चिगुनहिजैयारधिचार 
भाषज्ष्गति कर मोचसुदाए तऊ नानफ मोखस्तरपाये(अंसा० 
वेदपृशान झूठ तहीं है जिसने विचार महीं फिया पह झूठा है 
चारो देद सच्चे हैं जो विचार फर पढ़े भाव भक्तिसे नमृता के 
खाथ उनके अनुकूल आचरण कहे तो मानक कहते हैं कि मुक्ति 
प्रिल जाती दै-और देखिये- 
आंख प्रंथ मुख्य वेद पाढ-एक श्रो्ठार घेदनरगे-- 
अन्धेरा जाय वेद पठ अधथर्ववेद पठंग सकत पाप न्ंग 
( मास्टर लक्ष्मशछूत वाया नानक और दीने इसलाम पू० २ ) 
एल बे अप इ हनसगम आन गह रोल 
पे हुए ई-चेदपाठले अध्थेरा नष्ट होता 


(| २६ ) 


है हमप्रवेद्ों पट नेसे सब पाप नए हो जाते हैं-- 
इसके ध्रतिरिकत बहुतसे ऐसे उपदेश हैं जोकि एिन्दुधर्मछे है 
तासे अभी अपने समझते है- 
थावे एफ्मी जावे ( प्रंथसां ) ईएबर यी आशासे 
जता * कर्थाव वर्माइसार ईप्थर की प्ररणसे 
जीवात्या आता जादा राता है इस पुनज नम उपवेशकों 
ग एशीरटरम एमे पुनज्म्मकें सगडममें लगाया दूँ-- 
शह्ान्‌र शपतया छुद्रत दे सब यत्दे 
एफ नूर से सब जगउ पा फोन भलेदान मस्दे ( अं" खा० ) 
पृशओवर्म भेद वे आनगों साधु चोर सब ब्रह्म पिछानो 
सप्र प्रथम ईएचर का भर ही था फिर ,मायासे रूध मनुप्य 
बरी जब सघ महुघोमें ए्क्द्दी फ्रात्मा है ती कोन भत्ता है और 
कौम हरा हईपम्नर छोर जीप मे भेद नहीं है साधु और चोर 
संमफा कारमा प्रक्त ही है-इव बचमेसि श्रांजरत एडीटरनूर ने 
यह बात सिद्ध फी है कि थजरूए पेदायश परहेड़गार भौर 
बदकारमें फोई भेद वहीं है परन्तु यह सब उपदेश इस वेद 
धर फे आधार पर ह ओर इसल्ामदें खणडन करने घाले हैं. 
इन्क्रोमायासिसपुरुकूपद यते ( ऋग्वेद ३२ |४७। १४ | ईएघर 
शअपनी माया ($दरत ) से सब रूपया को धारण करके जगत्‌ 
शाप हो जाता ॥“सर्भ खल्विदवहा (छा० ३। १४ ।१) यह 
सारा जगत्‌ ब्रह्म ऐै-जीवो अ्रहां चवापर: (गीतारहस्थ २४३ ) 
जीव और ब्रह्म में भेंद्‌ नहीं ऐ-इन घचनले इसलाम के इस 
अकीदे का खण्डन हो जाता है कि खुदा नरती से दस्ती में 
लाता है प्र्थांत्‌ प्रकृत्तिके बिना जगत्‌ रचता है धावा मानक 
के शब्दोस सिद्ध हो जाता है कि खुदा नेस्तीसे हस्त॑ में नहीं 
ला सकता हैं चल्कि हरह्म ही जीछ है दूसरे इस सिद्धान्त का 
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भी खए्डन होता है कि महुणोके लिए हैयानात बनाये हैँ 
परणतु बायाजीके उपरेश का ससिप्राय है कि सबकी आत्मा 
पक्ष है किलीको किसी के मारने का दक, नहीं है परन्तु एसी 
श्ोती है इन मियराओं को बुद्धियों पर ज्ञो खश्डप को ' 
मन समझे है और आश्र्य होता है गुररेबफी बुदिध्र पर 
कि लिल्हूने इनके दियागों का इतसां श्रध्ययत कए रेप था 
कि इन लोगों झो पागल बता अपने श्र्म प्रचार का कार्य ऋए 
लिया करते थे। श्रोशुरुदेव सनातनध्ी थे इसमें कोई सस्देह: 
ही नहीं फर सकता जह्ष उपर्युक्त बचनोते ब्रेद पर विश्वास 
और श्रद्वोत शंकर मत की पुष्ि होतो है वहां उन्होंने प्रदलाद्‌ 
की कथा भी मानों है और दुर्सिहावतार माना दे इफ्फे 
अतिरिक्त एक शब्दमें रामको अपना पूज्य मावा है जिसने 
वितीयणकों राम्यद्याथा थ्रीकृष्ण केलिए एकशब्द लिखाहैकि 
धग्य » मेघा रोमावल्ों जे कृष्ण शोड़े कामली 
भ्रस्यमाता देधकी जेगृहे रमैथा कमलापति (अर ०नामदेवकी बाशी ) 


उन भेड़ो के धन्य है ज्ञिनक्े बालों की फॉमलों कृष्णने 
झोढी बह माता देवकों धन्य है जितके घर ईश्वर विचरते है 
क्या इन शब्दोंके खते को! कह सकता है कि श्री मानकरेष 
खनातनधर्मी नही थे । समयने वतला दिया कि नानकरेवके 
शिोने काबुल तक अ्रपनां राज्य जा जमाया और इसलामी 
सलतनतको गारत करदो बीरकेशरी हरिखिह नलवांके नामसे 
मुरेलपएनस्त्रियां हाऊकीनरह अपने वञ्चोको डराकर सुलाया 
करतो थी। हांतमें ही हरिद्वार कुम्मपर उदासी साधुश्रोने एक, 
पुस्तक पूकाशितकी है जिसमें पतिपादन किया है कि सिक्स 


धर और समातनघर्म एक ही है अंशुरुदेवने कोई पया धर्मका 
उपडरेंश नहीं दिया । रे 
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रह मेयके समय में सिय्य सम्पृराय इसलामकी 
शत्रु समझी जारही थी गुदयोविन्दर्लिह के बच्चे दीवारमें चुन 
दिये गये आए सिक्व अद्याचारों को शिक्षार बन रहे थे 
उनका बद्खा चुफानैश्ने लिए समावनधर्यी बौर दंदा बहादुर 
प्रैदानमे श्राया और लिक्ख धर्म या सवातस्धमे को रक्षा 
लिए. झपने को दिल्ली में धर्म को चेदे पर बलिदान कर दिवा 
इस धीरफा नाम भिषत्ध इतिहास में सुर्ण के अक्षरों में लिखा 
है झड्ीटरनूर के कथनानुसलार खिम्म समात् का प्रदर्तक 
घुभलमान होतातो न उनपर कोई सुसलमानवादशाह श्त्याचार 
फरता आर नये सिक्ख इसलामके विरुद्ध तक्षयार उठाते और 
ने बन्द बहादुर एक च्षत्रिययोर और सनातनों होफर सिकयों 
का साथ देझर बदला चुकाता शरीर प्या कारण था जो 
सिक्स धर्म की रक्ामें दिल्‍्दु धर्ग को रक्षा समझता ( भाई 
परमानन्द छत "धीर वैरागो ”' देखो ) 


उत्तरमें खिक्वनि दक्षिशमें सपर्ध थोरामदासके शिष्यवीर 
'केशरी शिवाजीने और राजपूतोंने जो हिन्दुजआातिकों रक्ाके लिए 
खार्थ त्याग क्रिया उसके स्मरण मात्र त रोमाश्व होता है उन्होंते 
सब कुछ देश और ज्ञातिकों रक्षाके' लिये किया पाताल तक 
पहुंत्ी हुई घादशाहन की जड़को उबाड़ कर फेक दिया और 
इसलामकी चमकती हुई तलवार हुट कर सिर गई इन प्रातः 
स्मराग्ीय महात्मान्नोने जो कुछ देशलाति और धर्मको रक्षाक 
लिए किया बह कुछ सहृंदव पाठऋले गुप्त नहीं है। परन्तु 
हिन्दु जातिके पापोका परिपाक थ्रभी - पूरा नहों होपाया था 
ओर उसका देव अभी उसी प्रकार प्रतिकूल था। 


प्रतिकुलता8पगते हि विधों विफलत्वमेति बहुसाशनता। 


६ २१४ ) 


झवल्नम्बनाय दिनभर्तुरमभून्न पतिप्यतः करसहस्प्तपि॥ 

चघिधाता के सिरुद्ध होने पर सारे उद्योग विफल एजातें हैं 
सूर्य के छुपने के समय उसझ्ले सहस्नों हाथ रूपी किरण भी 
अचत्तस्दन केलिये नहीं होसकती । अ्रभीवक एक विपतिसे छुट 
कारा नहीं पायाथाकि ईसाई मिश्नरियोको चढाइयां दोनेलगी।! 
इईखासे पूर्व भी भारत में अनेक विदेशी जञातियाँ प्रधिष 
होती थी परन्तु धर्म प्राण आहाणों द्वारा हिन्दु बनाली जातोंथी 
पुरुण्ड एक विदेशी ज्ञाति भारत में आई थी ( भविष्य पुराण 
प्रतिसतर्ग पर्व अ0३))ैनिर्योकि पाएव्युद्य काव्यमें लिखाइ है कि 





तोच्णस्थारेः सकिल फलदे गुद्धशीएडों मुदशड+-- 


ऋर्थात्‌ तेजखी भन्रु के युद्ध में झुछण्ड राजा उद्यन भी 
युद्ध कौशल दिखाने लगा इससे सिद्ध है कि उद्यम सुरुष्ड 
जातिका था इसी उदयन राजाको 3ज्म के ज्त्रिय राजा चण्ड 
ब्रधोतकी लड़को चासचदत्ता और मगधके शजा द्शककी बद्ित 
पर्ावती व्याही थी इस से सिद्ध है कि इस मुछण्ड जाति के 
उद्यम को शुरू करके चद्चियों भे प्रचिए कर लिया था भाख 
९ छुबन्धु सोमदेव और कालिदासने इसके यशो घर्शान में 
ग्रंथ छिखे पे इस प्रकार अनेक उद्दाहरण भारतके छुप्तशीप 
इतिहारूमें मिलेंगे जिन का बर्णन हम " समातन्धा प्रकाश ? 
मासक भ्रंथर्मे करेंगे कि विधप्ियों वी शुद्धि और उन्हे क्षत्रिय 
घर्शमे प्रविए्ठ करना कहां तक धम शास्रोक्त है। 


गत यदन शासन कालमें हिन्दुढ को शुद्धि बन्द करनीपड़ी 
फॉोकि प्रथम तो शक्ति हो किसकी थी जो शुद्ध करके अपनी 
जान जोखम में डाले फीरोज शाह तुमलक के जमाने मरे पक 
ब्राह्मण ने दिल्ली में एक झुखलभान भरत को शुद्ध करके हिल्दु 





( श) 


बनाती थी इसी श्रपराघ पर उसे लिन्‍्दो जलाया गया तारीख 
फीसेजशादी पृ० ३७&३८१ ) बहां श्त्याचारों यवों की 
त्तरफसे इस प्रकार धर्म प्रचार में रुकावट थो वहां शुद्धि नहीं 
करनेका उस समय के हमारे धर्म प्रचारक आह्मरणका और 
ही रहस्वथा उन्होंने विद्ाए। कि जो मुसलमानों को शुद्धि करके 
अपने धामें मिलाहिया जायगा तो सम्भव है कि वहुतसे लोग 
डस समय जबकि इसलाम से दन्कार करने पर कत्तका हुकम 
सुनाया जाताथा और वे हिन्दुज्ञाति के रत्न धर्मतव्यागफे बदले 
बलिदान होकर श्रत्य टिन्दुश्रो फेलिये उदाहरण वनजाते थे # 
इस ख्यालसे मुसलमान वन जातेकि फिर शुद्ध होजायेगे परन्तु 
तय शुद्धिकर लेना इंसीउट्ठ की बातनहीं थी भौर उनका सदाके 
लिए मुसलमान रह जाना वहुत छुछ्क सम्भव था बस यही 
कारण है कि उस समय के नेताश्रेनि हिन्दुआतिमें ८ह स्पिरिट 
भरदी कि जिसके कारण ससरूमान धर्म खौकार करने से 
मर जाता श्रष्छा समभने लगे और उन्हें केवल यही भयधा 
कि यदि एफ बारभी सुसलमाद होगये तो हिन्डुधर्म में मृत्यु 
नसीय नहीं होगी और यही कारण थाफि जिससे बघौद्धों की 
तरह भरधिक रूख्या मे बेदिक मतावलग्वी मुसलमान नहीं 
होते थे। समयकी झालो किक महिमाहै फिजो शुद्धिनिषेध हिन्हु- 
जाति वी रक्ता वा काग्ण था वही इस शार्य जातिके हास का 
कारण बनने लगा महाकवि भाधने कहा है कि-- 


समय एुघ करोति बलावल पखिगद्न्त इतोव शरीरिशम्‌ 
शरदि हंसरवाः . परुषीकृत स्वस्मयूरमयूरमणीयताम्‌। 





% तार्य|ख शाहने माल्या--झुभरूफां अमीर भ्हमद्सा० 
यी० ए० । तार्रख फरिश्ता जिह्द दोयम पृ० ४४७। 
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समय एफ ऐसी अद्भुत शक्ति है कि चह हो सबको सबवल 
और निर्वल बैनाना रइता है शरद ऋतु हंखोंके शब्द रमणीय 
और मयूरोके भद्दो होजाते हैं। 
पादरी लोग इस शुद्धि निषेध से अनुचित लाभ उठाने लगे 
रात्रिको किसी कूप में कूटाजल डाली ब्राते और प्रातः काल जब 
अनेक ममनुष्य उस कुबेका जल पौछेते तब प्रसिद्ध कर देते कि 
ह॒पने इसमे रोटी यां झूठाजल डाला है | बस जिन लोगने इस 
जलको अज्ञान से पीलियाथा वे दविव्दुओं दवाण कठोसतासे 
हिन्दु जाति से,बाहर धम्मेल दिये जाकर खदाके लिये ईसाई 
बना दिये जांतेथे इसी प्रकार मूर्जों द्वारा हिन्दुधर्य से पहि- 
प्कुत हुओवे ईसाई बनाकर इंखाई प्रचारक सदं( केलिए अंपने 
भर्मप्रचार के भार्य पर चद्चुवा घब्बा लगा छेते थे | 
' हिन्द शो को इस सूर्खना से लाभ उठाने में सुखलमान-कों 
बच्ित रहते वे भी द्विः्दु तरी और लड़को को ब्यमिचार भीरे 
अर्नांचार छ्वारा हिंस्दु जाति से, पतित कराक्ए अपने धर्म को 
उत्तेमता का परिचय देने लगे ये लग टिस्दुओं से ही सुसलमान 
हुए थे इस लिए इनका हिन्दुऔसे प्राचीन सम्पर्क जारी रहा 
और यही कारंण है कि इन्हें ल्ली और बच्चे उड़ादेवेके अधिक 
सुंभीते प्रिश्ते रहे। न ह रे 
यद्यपि हिन्दुस्तातले इसलासी राज्य उठगया परन्तु शुसल- 
भानोकी यह आशा इछ शो न्‍्यूत न हो पाई. कि हम हिन्दुओं 
को दिन्हुस्तान' ले सिटाकर सुखलमान बतालंगे क्योंकि जो एक 
दो मुसलमान होजाते थे वे फिर हिन्दु नद्दोप॑ते थे और -ये 
- लञाग फिर साल भरमें पक दो से मुसलमान थोड़े हो बनाते थे 
- एक दी गा को जुम्मा मंघतिंद में प्रतिवे ६००० ह पार तक, 
मुसलमान होंजते है गशिवक रूप बतासकते हैं कि इस प्रकार 


( २७ ) 


हिन्द ज्ञनि कितते दिनमें शर्ट होकर बामशेष दोसकती है। 

इन धर्षध्यजी हन्दुलननि एक और मीशभदर्थ छर रखा थावि 
अपनोदो समाजझैे अंगभूत अक्वतोका दुलनकर रहेपे मतो इन्हें 
कु्षा १रही चढ़ने देतेथे धीर नइन्हे पानीहो अपने हाथसे भरते 
शे ज्ञिन खेलोई पश्चु पानी पींसकते हैं उनका छुलेनों सी इस 
कम्पज् के भागमें नही था इन की छायासे दर भागते थे 
और इतके सडक पर चल्नेसे उलमारग को पपवित्र समझते थे 
इसाइयो ने इस टिद्ध को देखक आक्रमण किया ओर भीपण 
सापणों द्वारा अछूरतोको गपनेयें मित्रा गोमक्षक बनाना प्रौसस्त 
किया । 

बम्यई और गुजरातक्ी ओर एक शआगाखानी ग्रत चल[ 
हुआ ४ इसने २० । १५ लाजके करीब अपने शिष्य बना ढिये ६ 
प्रत्यक्षम यह अपने को सुसलमाच नहीं कहते परव्तु शफने 
जेलों. उछुन्तरीतिसे इसल्ामी रूह फू कते है कुशव मुद्म्भद 
साण् को सक्तिका प्रयारं करके इसलाम रत को अथर्य वेद 
प्रतिपादित पाते हैं गिला छुआ कलन्नमो पवाया है कभी अपने 
चैलोकों मुसलमानी नाम बदल बेनेकी आह देता है तो कभी 
घोटो कटानैशी नोचन आआवी है किती को ० उधार देकर 
अ्रंपने धर्म में मित्रा लिया जाता हैं तो कभी एक करणड़' स० 
मुपलमानी लीडरोकों देनेका वादा करके अछूतो को धरमेज्युत 
करने की ठानते है सारांश यह हैं. कि हर तरह से सोखे मारे 
'हिन्दुओंको एंसावा जारहा है। 

इसी प्रकार एक, थ्िशोत्तोफिकिल सोलायदी है शिसके 
चत्ान वाले दो अंग्रेज है इसको भी सूलमें ईपाइयप है और 
गुपचुप भारत को ईसाई दता देना चाहती है मारत हैं छश्चीम 
मत से बहुत ग्लानि है गौर दि्ठु कृशानकी गाली उमझीे है 


( श्म ) 


देसी दशामें ईसलामसींद की मक्तिका प्रचार करने केलिए इन्दने 
घिद्धान्त बनाये है. कि कैत्रेय ऋषि फी झात्मा ईसामें थो 
बद्दी ईसा जन्म छेकर फिर खा० रामामुजाचार्यके रूपमें प्रकट 
हुआ और भारत में भक्ति का प्रचार किया अर्थात्‌ ईसामसीह 
ही भक्तिमार्ग का आचार्य है इनके यहां प्रत्येक मुप्य शुणकम 
खमाव से ग्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और श॒द्र द्वोता है पुन्भन्‍्म के 
सिद्धान्त में भी बड़ी चलाकी की है कि मल॒ष्यका शात्मा परम 
योनि में नही जालकता है प्राजकल पक कोई हृप्णमूति सद- 
रालकों तरफ विद्यमान है जिस को डा० चौसेन्ट और उनके 
शिष्य कृप्णकाय्वतार तथा जगादुस मानते हैं मुहम्भद्‌ सा्ईसाम 
सीह और श्रीकृष्ण उनका दर्जा बराषर है 'वेवुकुरान इन्जोल 
सब ईश्वरीय पुस्तक है केवल हिन्दू इनकी इस गरातपर लट्टू हैं 
कि इन्होंने भूत परतों को सत्ता खीकार फो है इन्होंका स्याल है 
कि हमारी ब्रह्मविदा प्रचारक इस सौखायटों में प्रविष्ट होने 
पर भी एक हिनदु सनातनधर्मी रह सब्ता है परर्तु भेरीसम 
में नह आता कि उपयुक्त सिद्धान्तों को मान कर भी कोई 
कैसे सनातनधर्भी रद्द सकता है । 
डसी समय इं लोइयॉकी एक सोसाइटी ने वेद्‌ छापकर निकले 
जिनके, ऊपर गधेको तसधीरथी जिसका अ्रभिप्नाय थाकि वेद 
केवल गधोंके कहे हुए अथवा गधोंके मानने लायक है। 
_औक्षप्ण और महादेव को अ्रनाचारी तथा विष्णुकों व्यभि- 
चोरी लिख २ कर धाम्मिक मेलोपर ट्व्ट बांटे जानेलगे काशी 
और इच्द्प्रस्थ जैसी नगरी में रामचन्द्र और नीलकरठ जैसे 
परिडत विज्ञापन प्रकाशित करके ईसाकी शरणागत हुए । 


स्था० शड्रांचायके मठाधीश शिष्प हाथो घोड़ी पर चढने 
में मल्त थे श्रीसम्प्रदाय के चैप्णो, में सकतपुभल ( उस्तम 


( श ) 


छिचड़ी ) और छीराप् के गोले की चर्चाथी गोकुले शुसाइयों 
को भोगविलाससे अवकाश हो कहां था बहुत सेगिरोपुरों गुर्साई 
और नाथ मद्य और मांसमें लिपथे वैदञगियोकी इधर उधर घूम 
कर रोट उड़ाते का चसका पड़ा हुश था खारांश यह हैं कि 
हिन्दु जाति की नौगा फेव्टकेबिता मभाथांरमें डुबकी लगा 
रही थी 
यह घद्द एमय्था कि झुगल्त राज्य का प्रताप छूय॑ अस्ताचल 
घृड़ाचलग्वी धोरहा था और अिटिश प्रताप का रूर्य उदो- 
स्पृख था इस्ट इण्डिया कम्पनी ने जिस कूदनीति से भारत को 
स्वातन््य फो छीना झागेफों उसीकाझभ्रय करके विरोधियोंसे 
धर्मंधन छीना जाने याला है सनातन घर्म पर प्रब तफ कोई 
ऐसा प्रयल प्राक्रमश नहीं हुआ सन्‌ १८५७ ई० के विप्रोह.सें 
पमिटिश राउय की नौंच भी सुच्ढ होछुकी और भविष्य में इसा- 
इपा की और से घोर रुकट उपस्थित हैं. उसी समय हिमालय 
की ऊंची जोटी पर %ड्ढे होवर एक सब्चे सन्यासरी ने हिल्दु , 
जाति की दृदशाका चारतदिक चित्रदेशकर पिचारा कि.संसार 
में इस भार जातिका:पुरा हाल है जिसकी नौका भंधरमे फंस 
गईं है किनारा बहुत दुर है छर चारो ओरसे झांधी उठ रही है 
' अब तो दरद्म यही रुभ पड़ता है कि यह जाति हृब॒जायगी, 
शिर पर विपत्तियों के बादल उमढ़ते चले आंते हैं और हुर्देव 
ऋषना दृवदवा दिखा रहा ई परन्तु इस नौका के चलाने बाले 
करवट तक नहीं षदलते और गाढ निद्रा में सोरदे है दाए बाय 
से यह शब्द छुनाई पड़ रहे हैं कि तुम कल फोन थे श्रीर श्राज 
क्या होगये;हो अमी जागते थे और अभी सोगये' हो यह सघ 
कुछ है परन्तु इस आलसी और प्रभादी जातिका यहीतो प्रमाद 
है कि अपनी अ्रवनति पर उसी प्रकार अटल संताष किये 


( (० ) 


चैठो है धूल्षि में मिल् जाना स्वीकार है परन्तु इससे अपनी 
निशा त्रीचाल नहीं बदली जास झतो प्रतत: काल ऐचुका हैपर यह 
अ्रमी उल्ली पकार खर्शदे छेरओे है इसे नो अपनों दुर्देशा पर 
कोई शोर है भर न अत्य जातियों की दक्षति खे-कोई स्पर्धा 
है पशु और इसकी अ्रवस्था समान है परन्तु यह जिस दवालमे है 
उल्लॉम मस्त है न किसी पृकारके अ्रपमान से ग्लानि है और म 
इसे किसो प्रकार की पूतिष्ठा फो थ्राकाँषा है, न धर्म से प्रेम दे 
और न भ्रधर्स से भय है केवल ऋषिपुनियों के नामको बदनाम 
कर रही है। ४ 

इस पुकार धर्म श्रोर जाति पर घोर संकट देख यह 
रन्यासि पूथ९ भोत्त के स्वार्थ को छोड़ फर दिमालय को ऊंची 


थी से दीचे उत्तरा जिसका पवित्र नाम स्था० द्यानन्‍्द 
सरस्दती था। ह 


उस उन्नत शिखर पर खड़े होऋर उस महान आत्माने इस 
आये जातिफा जो करुणा दृश्य अवलोकन किया उसका वर्णन 
करने की इस लेखनोमें शक्ति हीं है यह,उस दी महापुरुष की 
आत्मा को मालूम होगा कि उसमे किस भावुकता से इसका 
अनुभव फिया। - 
देश और जाति की सेवाके लिए स्था० दूयानन्द सरस्वती 
ने भारतके नगर २ में आये समांज स्थापित किये परन्तु थद्द तो 
आगे चल कर इमारी भावी संतान हो निर्णय करेगी कि 
-जा० दयानन्द सरस्वतो ने हिल्दु जाति को कोई सेचा की 
था नहीं किस्तु इस में सस्देह नहीं कि उन्होंने अपनी. घुद्धि 
के अनुसार ऐसे सिद्धान्त खोज कर चुने है जिसले अहि्दु- 
सम्परदाय के दुबके छूट गये हैं ओर उनमें चुसे-तरद जलवलो 
पड़गई है जहां हम आगे चल कर पाठकों की सेवा में यह 


* ( हे१ ) 

प्रस्तुत कर गे कि स्वा० दयानन्द सरस्वती के इस सिद्धान्त ले 
श्रपुक विरोधी का इस प्रकार सरक्त रीतिसे खरडन द्वोवा है 
घहां साथ ही यह भी सिद्ध करने की चेष्टा करंगे कि यह मत 
झुवा० दयानन्द सरस्थतों का निज्र मत नहीं है! किन्तु उनका 
निजमत तो दूसराही है । बेतो उसी झाचाय॑ रीतिका अनुसरण 
करके इस ऱष्भूमि में आये है जिस पर गौतम बुद्ध नास्विक 
के झूप से पक्ट हुए और श्रीयुरुतानक देव मुसलमानों फक्रीरों 
फा वेष घारण कर धर्म प्रचार फर गए। 


स्वामोजी ते प्रपने सिद्ध/त्त ईसाई आदि विरोधियों के 
खग्डन के लिए चुने हैं थद कोई दमारां ही खयाल नहीं है 
किन्तु अनेक मद्ाजुसावों का है जिस में से एक व्यक्ति की राय 
यहाँ डद्ध,व फर देना उचित पूतीत होता है । 
“ आय समार्जों ने हमारे सदस्नों लिये पढ़े सुश्ञ जनों को 
इसिाई होते से बचाया है इस लिये हम उस फे पृखारक 
- ( दयाननद ) को धन्यवाद करते हैं, स्वामीद्यानन्द सरस्वतीने 
अन्प्रज्ञा शिन्ति तलोगोको जो बहुधा विद्वत्ता पातेही क्रिश्चियन वे 
शास्तिक होकर घह जातेथे उन्हें रोका धन्य है उस पुरुष को 
जिसने शपना सर्बस्व श्रोर सांसारिक स्वार्थ छोड़कर अनेक 
विपि लोगों को निन्‍दा का निश्वाना वन 'अन्ततः इस सत्कार्य 
में अपना देहतक समर्पण किया ओर सखामोजीने इंसाई' रूपी 
घध्रिको से हिन्दुजातिरूपी चिड़ियाँ को बचाया परन्तु इसका - 
धन्यवाद हिन्दु जब होदेंगे जब्र उन्हें इस जालका ज्ञानप्राप्त होगा- 


आल कद 





१ नीला बाना पहन कर चब्या मुसतक्े शोस-ह5 शाःर 
कूजा पास रख पूर्य की हृदोौस ( जन्म साखोी क० घू० रण» 
चाशम भाई गु० पृ० १३, तारो० गु० खालखा पु० शेर, ) 


( ३२ ) 


आपलोगों कछो शायद खयाल हुआदयोगा कि यह सम्भति 
किसी सखामी भक्तकोहे परन्तुयद खुनकर शाख्थर्य होगा कि 
यह स्वमीजी के मक्तकी नहों किन्तु परमहेपों जैनी जोया 
लाल अ्योतिपीको है मिसने “ दयानन्द छत कपद दर्पण” 
नामक पुस्तक के पृ० र८६। २६० । २६६ में यह सम्मति जदान 
की है। द्यातत्द छुल कपट दर्पण वह पुस्तक है जिसके पृष्ठ 
शम० में रखा है कि शवश्य खामी जो ब्राह्मण.नही थे फापड़ो 
दी थे भौर वे कोइ सझे साधु नहीं थे प्रत्युत चज्ञक थे। ++ 


हम पं० जीवाढाल जैनी की पिछली सम्मति से सहमत 
नहीं हूँ वयोकि यह सम्मति उनको हेपपुर्णे है उन्होंने खय॑ 
अपनी भूसिका में लिखा है कि हमने इसपुस्तक को इसलिये 
लिखी है कि स्वामीजी ने जैनधर्म पर मा,ठे झाक्रमण किये हैं 
इलसे रुपए होजाता है कि जैनधर्म की समालोचना से कपित 
होकर ही उच्दों ने मिथ्यादोपारोपण द्वारा खामीजी को कल 
छ्ित करना चाहा है बेस्वयं अपने को निन्द्क मानकर अपनी 
पुश्ठक् के पू० २६१ भें लिखते हैं चाहे हम स्था० दयानन्दे के 
जच्दक ही हूँ परन्तु हमें उनकी झुत्यु का शोक उनके भस्ु 
यावियों से अधिक है। ४ 


जामीजी के कापड़ो- होने में उन्होंने कोई प्रमाण ही नहों 
द्यि्‌ 'लिफ एक अप्रसाणिक जन्मपत्नो छपी है परन्तु एक ऐसे 
ज्योतिषी ले लिये एरजी जन्मपत्ी चनालेना कौनवड़ी बात.है 
28008: जन्मपञ्नी सत्यभी है तवसी वह मूलशंकर की नहीं 
ग हरिभजन के पुत्र शिवसजन कापड़ी की है जो खामीजी 
के गांवसे अत्यपामका निवासी है और पु० ३ में चहसी लिख 
इुके हैं कि. औदौच्च ब्राह्मण ही कापड़ी का कामकिया करते थे 
इससे उनके लेख द्वारा भो थे ब्राह्मण हो सद्ः होते हैं और 





(४३ ) 
आपने ही खा० जी के यज्ञोपचीत संप्कार का पति दिया है | 
<. पं० जोयालालजैनो कितने पश्षयातरी थे इसका धुत पाह 
को को और सेट कररेना उचित प्रतीत होता ट हा श्क् $२ |] 
माशिक छेख के आधार पर अपनो सम्मति लिखते £। 
शहरजों माँस भक्तियों का पक्षी था उसने मांसशक्षी बौके 
हैं. 4 परास्त किया द्याधरों जैनियों का परास्त करना श्र 
इ,न मांसभक्षी से क्योंकर बन पड़ता। ( दया० छल्लकपट 
दू 4० २१३) श्री ख्वा० शड्डरांचाये के विषय में इसप्रकार कौ 
- श्रवुचित सम्मति से प्रस्येकपर प्रकद होजायगा कि खा० दया 
शन्द सरस्वती के विषय में भो उनकी दूसरों सम्मात शितनी 
अध्याय पूर्ण है हमेतो उनकी प्रथम सम्मति से पाठकों क्यो यह . 
दिखाना अभीष है क्रि पं० जीयालालमैनो इतने दिरोधी होकर 
यहताड़' गए थे कि सवामी द्यानन्दसरस्वती के सिद्धान्त 
ईसाइयत को क्रिस प्रकार चकनाचूर करने वादे हैं । 
अब सर्च प्रथम पाठक को यह बताना आवश्यक है कि 
फिसी विरोधी धर्म के खए्डन करने के लिए किसी बदावटी 
सिद्धान्त की कल्पता करलेना स्वामा द्यानन्‍्द्ससस्वती के 
लिए अभिमत थाया नहीं तो कहना होगा कि वे इस प्रकार 
की नीति का अवलम्बन करना स्थायादुकूल ओर छदव्य' 
खमभते थे। हे 
(१) आपने लिखा है कि"जो जीव ब्रह्म की एकता जगत 
मिथ्या शद्धराचार्य का निजमत था तो श्रच्छा मत नहों और 
जो जैनियों के खश्डन के लिए स्वीकार किया हो तो कुछ 
अच्छा हैं? ( सत्या० सम्ु0 १३ श्र० ३०४.) 
. इस डप्युख लेखपर टीका टिप्पणी करने की कोई आब- 
श्यकता नहीं है । पर्मोंकि याद सपए सम्मति है इस पंक्तियों 


( ह४ ) 


के होते हुए कोइ नही कह सकता कि स्वामी जो अन्यमत 

के खण्डन के लिए किसो मिथ्या कत्पना का स्वीकार करंलेना 
दोपपूर्श मानते थे स्वा० भरी श्ल्‍राचार्य ने ऐसाकरिया या नहों 
यहतो अपाकरणिक वितण्डबाद है परन्तु स्था० दयाननन्‍्द 
सरख्यतों को हृद्योद्रार .जानने के लिए यह पंक्तियां अत्यन्त 
महत्वकी हैं । 

(२) अच्ुमान है कि शद॒राचार्थ आदिने तो जंनियों के 
मतके खएइन करने के लिए ही यहमत रवीकार किया हो क्‍यों 
कि देशकाल के अनुकूल अपने पक्षकों सिद्ध करने के लिए बत. 
से स्वार्थी विद्वान अपने आत्पाँ के शान से विसद्ध भो करलेते हैं * 
( सत्या० पू० सम्लु ०११ पृ०३१० ) 

श्रव विचारना चाहिये कि इस स्थानपर स्वा० शह्बराचार्य 
का कोई स्वार्थ था तो जेनबौद्धो का खण्डन ही था तब क्या 
सुधा" दयानन्‍द सरस्वती का मुसलमान ईसाई आदि के 
ज़रडन का कम स्त्रार्थ था भौर देशकालफी अठुकूलता का ध्यान 
सुवा० दयानन्द सरस्वती को था या स्वामी शंद्ुराचाय को 
इसका विवेचन सहृदय पाठक स्वयं करले कि हमेंतो यहा | 
गंध पाती हैं कि देशकाल की अनुकूजता का शान होनेपर हो 
आपने अपने सिद्धान्त पद्‌ २ पर बदले है अतः ये यंक्तियां भी - 


हे | 5 
आपकी नोति काही परिचय कररः 


| " दी. है कालिदास ने सत्य 
कहा है | लोकः स्वतां पश्यति ( (स० नार० घु० प८) अथोत्‌ 
महुध्य अपने जयालते हो दूस ते को देखता है। 
(३) सिद्खों के पचककार युद्धके ड रोगी " 
यह रीति गोविद्खिहजी ने हे व ५ पाक 
. लिये को थी इस समय में उनका रखना कुछ उपयोगी नही है 
( सत्म"्प्र० सम्ु० ११ पृ७ ३८० ) इस रुख से बुद्धिमान भदु्य 


( रेप ) 


फोरन ताड जायभा कि देशक्ाल के विचार से किसी वात का 
धरमानदेता स्वाण्जी कितना नीतिपड्नन मानतेहै,वात बिल्कुल 
ठोकद समय के अनुखार नेता किसे बातको स्वीकार करलेते हैं 
पर उनके अन्य विश्वासी शिष्य उन्हें घम ही मानकर उससमय 
के निकल जाने परभो लक,र के फ़ररीरद्दाकर कश उठातेही रहतेहै 

* (४) जो देश को रोग हुआ है उसकी झोपधि तुम्हारे 
पास नहीं है (सत्या० सछु० ११ ५० ४०० ) थे अक्षर स्वामी जी 
मे ब्रह्म समाज के खण्डन में बिख हैँ डस सारे प्रकरण के पढने 
से समभ में आजायगा कि खामी जी का यह अभिव्राय है कि 
हुम्हारे (ब्रह्म समाज के ) सिद्धान्त ईसाइयों के पृष्ठ पोषक 
है ईसाई सुसलमानों का देशकों रोग लूगा है इस रोग को 
श्रीपध् तुम्हारे पास नहीं है किन्तु मेरे पास है हमको इस बात 
प्रेकोर विश्रातपत्ति नहीं|है हम०। तो रुथयं कथन ही यह है कि 
स्वामीजी भी (अपनी श्राथ्य समाज को ईसाई रूपी रोग की 
ओपध मानते हैं परन्तु नौरोग दशाका सत्य पथ्य तो कोई और 
ही धर्म है। 

(४) यविवाल शास्री और विशुद्धांन्द जी मेरि साथी 
बन जाते तो दम तीनों खारे संसार को विश्य करलेते शोक 
मेरे झ्रात्मगत भागों को जाने बिना उन्हों ते मुझें भिन्न समझा 
मेरा घोर विरोध किया परल्तु मेरे हृदय में जो मंगल भांवना 
है उसे ईश्वर ही जातता है | (दया० प्रका पृ० ३३४ ) 

स्वामीजी के ये अक्षर कितने मर्मस्पुक्‌ है कि आब्तरिक 
तो विशुद्धालन्द'-सरस्वती और हम एक ही है परन्तु वे मेरे 
छदय गत अभिप्रीय, को बिया खमके विरोध कर रहे है मत भेद्‌ 
रहने पर कोई किसो का विरोध करे इसका शोक स्वामी जी 
जैसे व्यक्ति को रोना श्रसस्मव हैशोक तो इस बात का है कि 





( हेएे ) 


विशुद्धानद्‌ सरस्वती जैसा विद्धान्‌ प्रमत की भांति अपने 
साथी के आन्तरिक सतके उूममने में प्रमाद करता है । 

(६) एक वार किसी ने स्वामो जी से कहा कि यदि 
घुललमादी राज्य होता तो आप ऐसा प्रचार फैसे कर पाते 
इ. ; उनर में उन्‍्हों ने कहा कि जब में इस प्रकार पों हो 
या मे राणा प्रताप होता और था घौर केशरी शिवाजी होता 
( ६..र्चा० प॑० रामचन्द देहलवी ) 

इस उत्तर का अभिप्राय भी साफ है कि मुझे कोई श्ार्य 
समाज चलाना अभोष्ट नहों है जिस पूकाए जाति को रक्ो 
होलके बहो मार्ग समय २ पर स्वीकार करग चाहिये उस 
समय तलवार को आवश्यकता थी राणपृताप तथा घोर केशरी 


शिवाजी की भांति तलवार पकड़ कर सनातन घर को सेवा 
करता है। 


(७) एक बार स्वामोजो से दो महात््माओं ने कहा कि 
महाराज ] आप अधिकारी जनके ही उपदेश दिया करे ज्ञालोग 
आपके सत्संग में आते हैं थे सब ही अधिकारी नहीं होते 
पके खण्डन विपयक्ष व्यास्योनों के तो घिरके जनहो अधि- 
कारो होते होंगे इसका उत्तरदेते हुए स्वापीजो ने कद्दा कि 
महात्मा जो ! आपके धरम बच्चु और जाति के अंग आये दिम 
शत शत और सहत्त २ की संख्या में ईसाई और शुखलमान 
होते जाते हैं श्रौर आप हमें अधिशार की पट्टी पढ़ाने लगे हैं 
यह समय तो काये करने का है धर्म की नौका फो चदन के 
लाथ टकराने से बचाने और भंवर से निकालनेका है पहले 
धर्म के आकाश से विपति के बादलों फो दूर फोजिये झधि- 


कारों के विचार तो पीछे होते रहेंगे ( दया० प० पु० ४८० ) 
गी साए है. ..ह. >> हा हि 
यह उद्दार सी साफ हक पहले इाई ओर सुसलूशनों 





( ३७ ) 
से शपने को चचायो फिर धर्म चर्चा करना! 


इस प्‌फार स्वर्णाक्षर से उिखने योग्य स्वामो जी के अनेक 
आस्तरिक उद्बार वियमान है जिनमे पढने से एत्येक लड़दय 
पाठक अनुभव करल्ता है कि स्थाधोती ने ये श्रत्षए जाव 
दृभा कर लिखे हैं जिस से उनको इस अभिल्ञापा का परिचय 
मित्रता हे कि ये अपने परान्नोन साथियों से पहिष्कृत हं'ना 
दाप समभते हैं। 


अब देखना है कि उध्च लिखित नीतिके अ्रदुसार रुवामो 
नी आचरण फरते थे था नहीं ती अ्रनेक उदाहरण उनके जीवन 
में ऐपे मिलते हैं जिस में उन्‍्हों ने अपने सिद्धान्त के 
ब्रिदुद्ध पत्त प्रण किया है ।यह सब मानते हैं कि स्वामी 
ज्ञी फो मूर्ति पूजा से शिवरात्रि को ही ग्लानि होशुको 
थो जिसे आजकन् श्रार्य समाज ऋषियोधोत्तव कडइ कर मनाती 
डपके अ्रेनन्तर उन्हों ने स्वा० विरजानन्द सरण्वतो से भी 
चैंदेक मतकी कु जी अथवा पारस पत्थर पालिया तंव पूचोर 
के लिये चले ता आमरे में प॑० उुन्दरलाल चेतलाल कालियास 
प्रासीराम भ्रादि की सूति पूजा भी छुड़! चुके| (दु० प्‌ू० पृ० ६७) 
इसके दोचर्प अनम्तर संवत्‌ १६२२ थि० में जयपुर पहुंचे 
और बहां अपने सिद्धान्त के विरुद्ध शैवधर्म और सूर्तिपूजा का 
एडन फरने लगे | जिस का वर्णन स्व्रामीजो दे अपने पूना के 
भाषण में इस पुकार किया 
“जपुर में मैने वेप्सध मत का खण्ड़न करके शेबमत की ल्यापना 
की जयपुर के महाराज राप््सिंद्र ने भी शेश्रमत ग्रहण क्रिया 
इससे शेवमत का इतना विस्तार ईआ है कि सहस्तो रुद्राक्षकी 
माला मेंने अपने हाथसे दो वहां शेंव सत्र इतना इृढ हुआ कि 
हाथो घड़े आदि सबके गले में रुद्राक्ष की माला पड़गई (स्व्क 


( मे८ ) 
थि”० जीवन पृ० २४ भगवद दत्तद्वार सम्पा० ) मर 
रवामीज ने जब वैष्णनों को पराजित कर लिया दब शैंत्री 
की प्रसहता की कोर सोम न रही मारे दपके उछल रहेगे इत 
विजय से 5भावित होकर लोग घड़ाधड़ शैव बनने लगे 
कॉडियों का स्थांन रुदात् की मालाएं लेने लगी शाग्य के दाथी 
भौड़े के गलेगें भी सद्राज्ष को मालाएं पड़गई (दशा० भ०- 
पु० ७४ ) . ३ 
जब स्वामौजी को प्रथम सेद्दों सूर्तिपुजा से ग्लानि होचुकी 
थी तो कहना होगा कि अपने सिद्धान्त के विरुद्ध किसी पौलसखी 
फेलिये ही खामीजी ने अयपुर में शेट्मत या मूर्ति पृजा का पक्ष 
परहण किया इसके अतिरिक्त अरत्य कोई मार्ग नहों है तब इसहो 
न्याय का उपयोग करते हुए निश्चय झूपसे कौन कद सकता दै 
कि खा दयानन्द्सण्खती के आर्यसामाजिक सिद्धान्त फरज़ी 
गंी हैं। खा० सत्यानन्द्‌ जी ने इसके उत्तर देने की चेए। की 
है, आप लिखते है कि " खामी ओी के जीवन में शिवराज की 
घटना के अनस्तर प्रतिमा पूजन के भ.वका 'लेश माबभो शेष से 
/ रह गयाथा परन्तु दो सम्मद्ायों फेसुद्ध के समय अपने समीप- 
-बर्ती शेघसम्पद्याय का पक्ष लेकर खामो जो वेप्णबाचायों से 
भिड़े गए [ दया० प्र० पू० छ8)... 
परन्तु यह बात आपातरमणीय है प्रथम तो झपने खिद्धात 
के घिरोधों कितनाही निकट्वर्ता क्यो नहों विषमिश्चित श्रज्ष फो 
भांति सम्रालोष्यही है-- परन्तु यहां तो बात हो दूसरों है 
खा- दयानदद सरखती के सिद्धान्त शैंयों के निकद्चर्ती ही 
- शही है घत्युत वैष्णवोके है जिसके कुछ उदाहरण देदेना उचित 
प्रतोव होता दै- रे 


(१) जोव, 5श्वर, प्रकृति,ये तौनो खतस्त्रताले अनादि, 


( ३६ ) 
हैं यह सिद्धान्त आर्यसमाज् और अश्रीमैष्णंवो का एक ही है 
ख्ामीजोने इत को घैण्णवों के समान साजते हुए फेल चिशि- 
प्राद्वेव नाम पर श्रपत्ति को है सिद्धान्त पर नहीं ( सत्या० प्र० 
सथघु० ११ पृ० ३२३ ) 
(४) शआरयसमाज अठारदों पुराण नहीं मानतो भ्री 
येष्णबों का सिद्धान्त है कि बारह एशण नहों मानने चाहिये । 
नाद्ियेन 4ुराणादीन: राजसानतामसान्तथा 
अनीशान परेशत्व॑ बथा यत्रापवण्यते ( नारदपश्चरात्र भ० 
सं० ४। २२ ) ना 
अर्थात्‌-रजोगुण श्रोर तमोगुण के बारहपुराण नही मानने, 
_खाहिए क्योकि उनमें श्रसमर्थों को श्यर लिखा है यह ब्रेप्णवों 
की सर्वमान्यएुस्तकका प्रमाण हैं जिगेवे ज्योकार्तों मानते हैं। 
(३) को श्री बेप्णव सम्प्रदाय के रहस्यों से परिचित हैं 
' दे जानते कि श्राद्धका सम्प्रदाय में क्या महत्व हैं क्ॉकि वे तो 
अक्राहित होने से ही मुक्ति भानते हैं छुक्ति ोजाने पर श्राद्ध 
फिसके लिये किया जञाय। 
४) प्रछुतोद्वार का जो निदशन श्री सम्प्रदाय में हे 
उसना आर्य समाज में भी कठिन है स्वामीजी रूवर्य लिखते हैं 
,कि शठकरीप कञ्नर थे सुनिवाहन चाणडाल थे परकाल चोर 
डाकू थां और याहुतावाय यवनथे ( खत्या० ख० ११६० ३६२) 
परन्तु श्रीवेष्णव सम्पदाय में इन को आह्मावार तथा 
क्राचार्य पद्वी प्राप्त दोचु की है क्योंकि उनके यहां गुण कम 
का महत्व है जांव का नद्दी श्रीस्वाण्रामातुजाचार्य तो शुः 
झोत्पन स्वा० काश्ीपूर्ण का उच्छिए्ट तक खाने में कोईःदो 
नही मानते थे। 


( ४० ) 


कदाचिल्नष्मणार्यस्तु तदुच्छिए्दुश्युद्या । 
काप्नीपूर्णों सुचासेद बचने बदतां घरः 
(६ प्रपन्नाद्षत श्र० १० १० । ४ ) 

(प ) पक बिष्णु के अतिरिक्त किसी शिवाद्ि देव को 
मोज्चार्थ पूजन्य पापसमभने हैं इत्यादि अनेफ सिद्धान्त है जिस' 
में श्रा्थ और चंप्णवों की समानता है परन्तु कोई भी सिद्धान्त: 
श्रायं समाज का शौत्रों से नहीं मिलता है, तब स्वामी 
सत्यानस्दृजी का डक रीतिसे लीपापोतो करना कैसे वन पड़ैगा 
इसी किसे £ श्ार्य धन जोचन ” के लेखक राप्रथित्तास' 
शारदाने इस जयपुर की धदना को छुपाया है इसके अतिरिक्त 
थिश्ेस्रों फिक्रित लोसायटी के सिंद्धान्तोकी न मान करही बर्षी 
उसके मेग्बर रहे भर बरद्वसमाजी ने होते हुए. वर्षों अहा समाज 
की बार्त बचाई प्रत्युत बम्बई में व्य(ख्यान दिया कि ब्रह्म 
समाज का नाम ही आय ससाज रखलेना चाहिप ( दयामन्द्‌ 
चरित ) इत्यादि अनेक घटनाओं के हने से मानता पड़ेगा कि 
स्वामी दयानवद सरस्वती एक इस प्रकार के लुचतुर पुरुष थे 
कि भीतरले किसो बातकों न मानकर भो दे गकालाजुकूल शरपने 
शपते स्घाथ की सिद्ध केलिये मिथ्या पत्त गहण फर लिया 
करते थे । 

विरोधी पक्षक्षे खप्डन केलिए किसी फाश्पतिक मगका अहरशु 
कर लेने में स्थामी दुयानन्द सरस्वती के अजुयायियों को तो 
कोइ आपत्ति नही है क्शंकि उनका श्राव्त और सास्य पुष्ष 
इसमें दोष नही मस्‍्तता परच्तु जो सनातन धर्मी स्था्मीजी की 
चांतकों ही तही मानते उनका खचात्र होसकता है कि स्वामी 
ज्ञीमे बह अतठु|चत किया परन्तु सेरो सम्मत्ति में ऐसा कहते 
चाला को शात्र का ज्ञान कुछ सो ही है। स्योथ दर्शन में १६ 


( ४१ ) 


पदार्थों के तर्वज्ञान से पुक्ति मानी है और यह सूत्र लिया है। 

प्रमाश प्रमेय संशय प्रयोजन द्ृष्टास्त मिदुधारत अवयव 
तर निर्शंय बाद जब्प वितए्डा हेत्वाधासच्छुल जाति निम्रह- 
खानानी तत्ववानामिश्रेयलाधिगसः (न्याण दू० १११। ३१ 

अर्थात प्रमाण प्रमेय संशय पयोगन दृष्टात्त श्रवय तर्क 
निर्णय बाद जहप वितण्डां देत्वाभास छल जोति निग्रदखान 
इनके तत्वशान से मुक्ति होती हैं येही सोलह पदार्थ दे शिन के 
हारा शात्षार्थ करके किसी पस्तु का निर्णय किया जाता है 
आज्ञफेल लोग पायः “ बाद ” को समझते हैँ जिस का लक्षण 
गौतम मुनिने यह किया हैं 

परमाणतर्कसाधनोपालम्भः सिद्धान्ताविरुद्ध: पश्चावययो: 
पपन्नः पत्षएतिपक्षपरियदों बाद: (च्या० दू०११२१।१) 

जो-पुमाण और तर्क के साथन का अविरोधा पुनिश 
दि पाल अवयबोसे युक्त दो उसे वाद फहते है परन्तु विद्वल्जन 
केबल चाद फोही स्वीकार: करके शात्यार्थ नहीं किया करते हैं 
उपयुक्त पदार्थों में ले देशकालानुकूल जिस फी आवश्यकता 
हीती हैं उसेही स्वीकोर करके वादी को परास्‍्त कर दिया करते 
है. रवामो दयाननद्‌ सरल्यतो ने सनातनधर्म का पक्ष झेकर 
आय समाज को नींच घाद पर नहीं किल्‍्तु “ जत्प ! पर रक्‍्खी 
है जित का लक्षण है | 

बथों को पन्नएछुलजा तिनिग्रहस्थानसाधनोपालस्भी जप; 
( न्या० दू० १ । २१ ९१ ) 

श्र्धात्‌ श्र्थ बदल कर उलदे सीधे खण्डन से पक्ष को सिद्ध 
नहीं करने वाले देतुओं से भी प्तियांदो फो परास्त कर अपने 
पक्तको मिससे लिद्ध किया जाय उसे जरुप कहते हैं। 

न्याय दर्शन में मौतससुनि कां सिद्धान्त है (कि विरोधी 


( ४२ ) 


नीच पकुति ढुए और शठ होतो डससे वाद नही करना चाहिए 
चादका अपलग्वन तो तबही करना चाहिये जब चादी घर्मात्ता 
हो और जो यादों हटी डुरात्रदी अ्रमिमानी श्र पक्षपाती दोतों 


छुल दितए॒डा जस्प जिससे वन उससे परास्त करके अपने मत 
की रक्षा करो। 


तत्वाध्यवस्ायसरंक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीजप्ररोहलरंध्ष 
णाध कएरफशाजखवरणवत्‌ ( न्‍्या० द० आ० शेश्ञ० ४ स्‌ ५० ) 
अथर्त्‌ असे वृत्षकी रक्ता के लिए कांटो की वाढ लगाते हैं 
उसी प्रकार तात्विक सिद्धान्त को रक्षा के लिए ऊत्प और 
वितण्डा का प्रयोग किया जाता है जब शाह्मफारो का सिद्धान्त 
है कि धर्म की रक्षा के लिए समय पड़े जरुूप भी खीकारः क्रिया 
जा सकता है ओर आजकल से अधिक जल्य का उपयोगी समय 
आंगा ऋठिन है तब प्रातः स्मरणीय स्वामी दयानन्‍्द सरस्वती 
मे ईलाई मत से सनातन धर्म की चिजञय के लिये आर्य सिद्धा 
न्‍्तों की वाढ जवप द्वारा लगादी तो इलले मूर्ख पणएडितों को 
शोशे को तरह + हुक जाने की हातही क्‍या है। यह केवल स्वामी 
-जी लेही नही किया है लोकमोस्य वाल गंगाधर तिलकलने भी 
पाश्चत्य नास्तिक्त और ईसाई चिह्दानों को परास्त करनेके लिए 
वितण्डा का अचलस्वन क्विया है यह स्मरण है कि जरुप ओर 
वितण्डा का स्वोक्वर करने बाह्य सी अपने को जॉल्पिक 
और बैतशिडक कहाना स्वीकार नही करना क्‍योंकि ऐसा करने 
से उनका पश्च निबल हो जाता है! 
ज्िप्त स्थान पर लोकमांन्य ने चितसडा का आश्रय लिया 
है डसका दिरद्शन भो पाठक को करादेना उचित है । वितशडा 
का लक्षण है। सप्रतिपक्षस्थापताहीनों वितण्डा एयारद्‌० शश्प्झ्व 
जिसमें कपना सत कोई न हो फेवर बोदी की बात काटनी हो 


( छई ) 


उत्ते वितण्डा कहते हैं। लोकमान्‍्य लिखते हैं। 
“अग्वेद सन्‌ ई० से लगसग ९५०० वर्ष पदले का है यज्ञ 
य आ॥द्‌ व्राह्मम प्रव्थ सन्‌ ई० से लगसग ३५०० चर्ष पहुछे के 
हैं और छात्दोग्य आदि शानप्रधान उपनिषद सम्‌ ई० से # 
ढूगभग २६०० बष पुराने है? ( गीता रहस्य पू० ५४२ ) | 
परत सम्पूर्ण गीता रदवस्थ के पढने चाछे परिडित यह 
जानते हैँ यह कोर लोक मान्य का सिद्धान्त नहीं हे यहतो 
ने उन धूर्त बादियों के लण्डन के लिए बितएडो स्वीकार 
किया है ज्ञो पाश्चात्य विद्याम्‌ इंसा से १९५०० धर्प पृर्ष ऋग्वेद 
का फाल मानते हैं ( गौ० र० पृ० ५४६ ) लोक मान्य का इस 
चिपय में यहो कथन हैं कि जिख प्रकार की युक्ति शोर पूमाणों 
से धरम लोगो ने चेद का काल इंसाले १४०० पूर्च का निश्चित 
किया ई यह भृप सूलक है वेदोके उद्मयन स्थिति दर्शक वा््यों 





£ गीत रहस्य की हिन्‍्दी अद्ुवादित चारों आवृत्तियों में 
ये अंक श्रश्ुद्ध ढपे हैं तृतीयात्नच्ति में ३९०० के रुधान में २५०० 
परन्तु चतुर्थाइस्ति में ठोक है पायः सब हिन्दी आश्रत्तियां मैं 
उपनिपद््‌ फांल का श्रद्ू २६०० के स्थान में १६०० छुप गया है 
झौर पुष्ठ १९० के चतुर्थाद्डति में १६०० है और इसी के स्थान 
में ह्वितीयावृत्ति में २४०० है परन्तु श्रक्गो के व्रिषय में प्रेसकों 
अशुद्धि को अपनी सक्षम बुद्धि हारा न समझ कर ६शोप 
निपद्साप्य के कर्ता स्वा०रामाचर्यजी नेमैव्युपंनिप दुकी चरचा 
करते हुए लोकमान्य तिलक को गालो प्रदान की है (६ शोप 
लिपल्‍्धमाण पृ० २७ ) 

अड्ु की शुद्धि केलिये श्रोरायन अथवा महाराष्ट्र मौता 
'इहल्प देखो गीता रहस्य के ५४० १० के पढने से भी शक्ल 
विपयक्त प्रमाद का ज्ञान डो ताला दे । 


( ४४ ) 
से ही बैद्‌ का उपर्य क्त काल ईसाले ४४०० चर्ष पूंच का सिद्ध 
हो जाता है ठुम्दारे १५०० वर्ष के हेत॒वाद भान्त अतणव त्याव्य 
है। घेस्वर्थ लिखते हैं. कि “पश्चप्तो पण्डितो ने श्रटकल पच्चू 
अगुमागों से चैदिक भ्रथों के जो काल विश्वित किये हैं ये भू 
मूलक है वैदिक कांल की पूर्व मर्यादा इसाके पहले ४५०० 
बर्ष से कम नही ली जांसक्ती ( भो० र० प० ५५० ) झआर्थात्‌ 
अधिक दो जासकती है ॥ 
गोता रहरुप केप्‌ १६ १६४ तफ़ जो स्धि रचना का 
कोले लिखा है उसका सार्संश इस पूकार है ,, सानदी चार 
झअब्ज बचौस करोड़ का जो-प्रह्मदैधका दिन इस समय जारी 
इुआ है उसका पूरा प्रध्यान्द भी नही हुआ है अर्थात्‌ सात 
सन्चन्तर सी नही बीते है ( गी० र० पृ० १६७ ) 
श्रागे चलकर चतुर्थ ध्योय के २४ वें श्छोक पर टीका ऋरते 
हुएं लिखते हैं. क्रिइस“यज्ष में.जो सृष्टि के श्रादि में ऋग्वेद 
द्वारा हुआ ब्रह्म से ही प्रह्म छा यजन किया गय्मा था। यशेन 
थज्ञामयजन्त देवा। “४ ऋग्वेद १० &० ११९६) (गौ० र० पु० 
६८० ) जबये रुप ऐसा लिखते है कि सृद्टि को उत्पन्न हुए दो 
श्ररव के कंटोद हो गये ओर तथ बेद थे तो यह- फैस माना 
जा सकता है कि उनका यद्दी मत था अर्थात्‌ ऋग्वेद #सासे 
४५०० एवं काही है लोकधान्य तिलक गीता से कद्दे हुए भाग 
बत धर्म की परस्परां प्रेतायुग से मानते हैँ ( गी० २० पृ० ६६४ ) 
और त्रेतायुम को व्यतीत हुए लाखो चर्ष हो चुके (गी० र० 
पु० १६४ ) तब कैसे कहा जा सकता है.कि बेद का. फल ये 
-इसाले ४४०० वष पूर्ष ही मानते हैं | उन्‍्हों ने तो स्पष्ट छिख 
दिया है कि। ब्रह्म श्र्धात्‌ घेद परमेश्वर से उत्पन्‍्त हुए है गी० 
र० पु० ६४५ ) तव क्या परमेश्वर भी इसासे ४१०० बर्ष पूर्व 
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से ही है और यदि उनकी अ्रधिक स्प्ट सस्मति देखनी होतो 
लजिये "सम्पूर्ण सृष्टि के आरस्म में ब्रह्मदेवरुपी पहला ब्राह्मण 
चेद' ओर यश उत्पन्त हुफ( गी० र० पृ० झरए ) श्रतएच लोक 
मान्य सिलक का चैंदिक ग्रंथों का काल निर्णय कोई झपना 
मत प्रकट करने के लिये तद्दी है किन्तु पुतिवादी के १४०० सौ 
धर्ष पूर्व फे पक्ष काटने मात्र के लिये बितण्डा संश्षक घाद 
है, पाश्चात्य लोग अपनी संकुचित शौर पक्षपातमयी दृष्टि के 
कारण चेंदों को नदोन सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु लोकसान्य 
की श्रकाटय युक्तियों द्वारा वह ढिन्‍न भिन्न हो जाता है सारांश 
यही है कि किसी नवीन युक्ति द्वारा पाचीन बेदके ठोक काल 
फापता रुगा लैना डुंःसाध्यदों कहना द्वोगा इस वादके ध्यान में 
नही आने के कारण ही लाला लाजपतराय जो ने अपने सारत 
के इतिहास में तथा अन्यानेभी इसको तिलकका मत चतल्ा 
कर भूल का है । जब २ अ्त्याचारियों .से मुकाविला पड़ा है 
तब आचायो ने ही इस सरणिका अवलस्बन नहीं क्रिया 
प्रत्युत श्रवतारों ने भो ऐसा किया है, वामन का रूप घारण 
करके यलिदेत्य का छुक्तन किया गया और रामावतार ने वृक्ष 
कर ओट से चांलिवध किया श्री कृष्ण ने कृटनीति दा अवलेग्बन 
करके द्रोण भीष्म जयह्थ करण टुर्योधन ऋादि का चध कराया 
भगवान, जिष्णु ने सोहिनी रूप धारण करके बुन्दा का पातित्रत्य 
भद्कर जलसधर दैत्य से संसार की स्त्रियों के सतीत्य को रक्षा 
की भौर गौतम चुद्धने वेद और इ श्वरका खण्डन करके धर्म 
का परिक्राण कियां/ग्रतए्थकद्ा है कि * 
ब्रजन्ति सै सूढधियः पराभवं भवत्ति मायाघिए्ुये न सायिन;। 
पूचिश्य हि प्न्तिशवास्तथाविधानसइताड पक्षि शिता: परेषय : 


देश नष्ट होजाते हैं जो मायावियोगें मा चाथवो मही होते 


( ४६ ) 


हुए मशुष्य ऐसे लोगों को घोर देकर इस अक्ार मारचैठते 
हैं जैसे विना कवच चाले पुरुष को तीक्षण शत्रु के बांझा बंध 
देते हैं इस प्रकार के घर शाह्म को मपवाद शास्त्र कहने हैं जि- 
सका विवेचन लोक मान्य तिलक ने मांता रहस्य के कर्मजिज्ना- 
रूप नामक प्रकरण में किया है ,अपवादशासतके समय खामास्य 
साख का प्रयोग करवा निपिद है और यही वेदों का रहस्य है 
इस विपय को विस्तार भय से यही बन्द करके आशा करते हैं 
कि पाठकों की उस. शट्टा का. उच्छेंद हो गया होगा जो शाह 
के श्रक्ञान ले स्वामी द्यावन्द्‌ सरस्वनी के विषय में उत्पह हुई 
थी पिछले विघेचन से हमारा यही अभिप्राय है कि स्वामी दया 
नम्द सरस्वती ते आये समाज कोई नवीन खतस्त्र धर्म खड़ा 
नही किया है-यहंतो हिन्दुधर्म की चिजप के लिये एकलाध्न 
मात्र है परन्तु अन्त में शान्तिदायों तो बहो धर्म है जिसे सना 
तन धर्म कहते हैं और आगे चलकर पाठकों की समझ में आजा 
थगा कि यहो स्त्रा० दयानन्द्‌ सरखती का निज्मत है । 


आजकल सनातन धर्म के नाम से बुरो तरह खिचड़ी पक्र 
: इही है शूत पुरुष क्री खोपड़ी में खाने वाला अध्रोरघशद भी  ' 
सनातनी है. ओर सोख मदिश. मैथुन आदि पाँच मकारों को 
मानने वादे वाममागी भी वैदिक हैं, कृच्रिमलिंग से बाहंसूल 
को दुग्ध करके-पञ्न संस्कार करते हैं कोश शिवलिंग के दर्शन से . 
पाप सानता है तो कोई घंटा करण विष्णु के नामकानों में आने 
से कर्श पुथको अपवित्र समभूने लगदा है, कोई देवी देवताओं के 
सब्पुख पशुवर्ध करता है तो कोई खाोद्खिददर गाज़ी सालार 
सांहवज्ञी आदि को पूजा फरते हैं कोई खर्य कृप्ण ववकर 
और अपने शिष्यों की छिश्यो को समर्पण कराके उसे राणिका 
घना स्मण फरते हैँ कोई अपने शिप्यों को उच्छिप्ट खाने का * 


( ४७ ) 


उपदेश करता है. वो कोई थियासोफिकिल कुछ भी हो पर 
हैँ सब सवातन धर्म । परस्तु स्था० द्यावन्द सरबध्चनी इस प्रकार 
के लनानन धर्मी नही थे, वे तो जो वेदिक और ओऔपतिपद्कि 
श्रम जिसके पुरस्कर्ता जगह्ररु भगवान श्रीमदाद्रशकुराचार्य 
है उर्स; मतझे मानने बाले,सत्य समातन घर्यी थे । वर्तमान सिके 
चर को समातन धर्म कहने का रिवाज ४० वर्ष से छा समाज 
के मुझे में पड़ा है इस से पूर्व समस्त सम्पदायों को 
पक सानकर सतातन धर्म कहते का प्र जार ही नही था भगवान्‌ 
बुद्ध या श्रोशड्ूूराचार्य अ्रधवा किसी भी आचार्य ने इनसब 
सम्प्रदाय को मिलाकर समादन धर्म वहीं कद्दा विम्पु परस्पर 
खण्डन किया है खा०्द्याननन्‍्द्सरस्वती ने भी समातन धर्म के नाम 
से इन सम्परदायों का खशडन कहीं नहों किया है धहांतक्क कि 
इतना »। ऋहीं मही लिखा ऊ्लि ये पन्‍थाई लोग अप्रेदिय 
भी अपन को सनातन घर्मी कहते हैं, लव॑ प्रथम भारद 
मण्डल को स्थाएना के समय भी यहनाम नहींपड़ा था नहों तो 
श्री भारतधममहामण्डल के बजाय श्र। सनातनधर्ममहामण्डल 
सामहाता जैसा कि आजकल नाम रखे जाते हैं श्रतुतावत+ सब 
सस्पृदायों को मिलाक्षर सताततश्रम नाम तो आधुनिक , धर्म 
प्रचांशकों ने रखाहे परस्तु यह रूब से वड़ो भार भूल की है प्यो 
कि कपोल कहिपत सम्प्दायों को साथ लेकर वैदिक समातन 
धर्म की ध्वजा उची उठा देने में कितनी कठिनताहै इस वात के 
चैमर्मश्न पणिडत ही जानते हैं जो मच्धरा चलकी भाँति धार्मिक 
साहित्य समुद्र की गम्भोरता का पता लगाखुक्े हैं. 

स्वा० द्यानन्द सरखती का जस्फ शैंबसताझुबायी था शह्दुर 
सम्पदायी आदंश उच्च कुलमे हुआथा और उत्पर वाल्या- 
बणामे हो शैववर्म के कितने संस्कार पड़चुके थे यह सच जानते 
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हैं ब्रह्म की दीक्षा शहर सम्प्रदायी द्वारा घहण की जो "शुद्ध 
चैतस्थ” नामसे ही प्रकट है संन्यास की दीक्षा भी $ पूर्णानन्‍्द 
सरखती से ग्रहण को जो शह्ूुरं मतावलस्वो थे इसके पत्चात्‌ 
ज्वातानन्दपुरी और शिवानस्द्मिरिने जो शंकर सम्प्रदाय के 
आशुयायी थे स्वा० द्यानन्द सरस्वती को योग विद्य सिखाई 
डसको स्वामीजी ने अपनी छृतश्षता के साथ इस प्रकार वेणन 
किया है " अहमदाबाद से उन्हों ने अपनी परतिजाइलार सुझे 
निहल कर दिया उन महात्माओं के प्रभाव से मुझे क्रिया 
समेत पूर्ण योग विद्या भज्जी भांति विदित होमई इस लिये में 
उनका अल्यन्त कतह हू बास्टव में उन्होंने सुक पर एक महान, 
उपकांए कियो इस कारण मैं उनका विशेष रूपसे अर्ुग्॒द्दोत हैं 
( दूया० प्र० पू० २७ ) ; है 
(रुवकथितजोबन० , पृ० १२६) इसी प्रकार रुवा० दयाननन्‍्द 
सरस्वती द्विमालय परी श्रीशहरराचाये के शिप्यों से ब्वान प्राप्त 
करते छुए. मघुरा में 'स्वा० विरजानन्द सरस्वती के तिकद 
पहुंचे जो कि श्री स्वामोी० शह्दुराचार्य के सिद्धान्तों के प्रधान 
अचारक थे और ये वेहो मद्दात्मा है जिनके स्वामी जो आना 
आमारी रहे। 
इस प्रकार शैशकाल से लेकर ४० वर्ष पर्यन्त शह्लर सम्पन 
दाय के सत्सज्ञ और अध्ययन से श्रीस्व/० शह्ड॒राचार्य प्रति- 
पादित खिद्धाल्तों में श्रीश्वा० दयानसन्‍द्‌ सरस्वती कौ गांढ 
निष्ठा होगई जिसका चर्शान उन्होंने अपने अछूरो में इस प्रकार 
किया देर ला न्‍ 
_. “चैतन्ध मढ में वेहचारियों और सन्वांसियों से वेदान्त_ 
.# खा० विरजानच्द के भो गुरु खां० पूर्णानन्द सरखतो 
थे परन्तु यह नहीं कहा जासकता कि-ये बेही महात्मा थे। 
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विषय पर बहुत वात को सुकू को ऐसा निम्धय उन बह्यानस्द्‌ 
आदिक ब्रह्मचारिचयों ओर सन्यासियों ने करा दिया कि अहम 
हमसे कुछ मिक्ष नहीं है में ब्रह्म हूं श्र्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म एक 
है यद्यपि भथम ही चेदान्‍्त शाह्म के पढते समय मुभकों कुछ 
इस बात का विचार होगया था परन्तु अथ तांसे में इसे भले, 
प्रकार समझ गया ( स्वकथित जीवच चरित पूृ० १०), ' की 
स्वामी दयानव्द सरस्वती ने ईसाई मुसलमानों के खए्डन 
लिये अपने सिद्धान्त थद्य पि भिन्न चुनलिये परत्तु ऐसे! करने 
से उनकी शब्बर सम्प्रदाय और अपने आचार्य ( शद्गुर ) में जो 
भक्ति थो बह कुछ भी व्यून नहो पाई और न उन्होंने इस भक्ति 
श्रद्धा को छुपाना ही उचित समझा भदुष्य जिस आचार्य के 
बताये मार्ग पर चल कर इस कंटकाकीर्ण संसार से छुटकारा 
पाता है श्रीर स्थिर छुखशान्ति लाभ करता है फ्या उसके प्रति 
भ्रद्यश्षत्ि समर्पण के समय मुह भोड़ चैठना मनुयता है, किस्तु 
कहना पड़ेगा कि उस मह॒प्य को कुछ लाभ ही महों हुआ 
क्त्यथा यह अ्रर्ठम्भव है कि मलुप्य होकर इस दशा में भी 
शक्षमशता भ्रकट करे कोई नरप्थु होगा जो सब कुछ मित्र 
जाने पर भी रृतध्नयनारहे कृतप्न रह कर संसारमें चाहे कोई कुछ 
शवार्थ सिद्ध भी करले परन्तु परलोककेलिये तो यह असस्भष ही है 
कि कृतप्न बनकर शान्ति लोभ करसके ( सत्या० पू ० २०४ 
सन १८७४ )' 
जिन स्वा० द्यानन्द सरस्वती ने ढु लीन और स्पृहणीय 
दर्शन भाविनी बधूका परित्याम करके वनकी राहली हिमा- 
लग की गुफा २ और चद्मात २ पर भ्रमण किया जो ब् के 
छुकीले टुकड़ौसे पैरोंको रुघिराप्छुत होजाने, से शृच्छिंत होगये 
सिंह व्याप्त भादूभी से भयद्वर वनन्‍्में निर्भय घूम कर कांटों से 
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बहा और शरीर छिद्जाने परभी नही थके अनेक महात्माश्रों से 
योगविद्या खोजने केलिये लालायित होऋर अहर्निश इघर उधर 
भठकते रहे #प्सराओंके समान मनोरमा स्वियोके आयत कटाक्ष 
जालोसे बुद्ध की भांति दूरहो रद्दे जिन्हों ने साता पिवाके मोद 
और प्यारी क्षगेनी की सत्यु के समय भी जो अश्र नही निकाले 
थे देशकी डुदेशा पर नदी की भोति बहा दिये कया वह महान, 
आत्मा इस प्रकार कृतप्नता की कीच में मस्तहाथों की तथ्ह 
फंसकर अपने उस अस्तृतत्व का नाश कर सकती है जिसफे 
लिये यह सव कुछ कियाथा वे और कोई होगे जो साधारणसी 
लोकैपणा में निमग्न होकर अपने परलोक के भार्ग को कण्टका 
कीर्ण कर लेते हैं. स्था० दुयानवदसरदवती तो एक प्रकार से 
पुकार कर कह रहे है कि-- 

अस्मानवेद्दि कलमानलमाहतानां, येपां प्रचरण्ड मुसलेस्वद्ततेव । 
स्नेह विप्ुल्य सहसा खलतां पूयान्ति, यै स्वल्पपीड़न चशाज 
घयं तिलासते । | 

* छर्थात्‌ हमतो चांवल है किनना ही पूचण्ड सुसलोसि कूदो 

परन्तु अवदात सफेद दी रहेंगे स्नेह ( प्‌ मया तेल ) को छो डे 
कर थोड़े से दबाने परही एक दूम खत्र ( दुष्ट या पश्ु सोड्य ) 
दोजाने बाड़े तिल दूसरे है, चह धीरही पया है जो साधारण सी 
-ऐश्चर्यपाप्ति पर मुग्ध दोज्ञाय कितने हा सांस्गरिक पतिए्ठा की. 
आंधी के छिलोरे लगे परन्तु हम कृतच्न होकर श्रपन लक्ष्यंसे 
ज्युत नहीं होगे थे विल्रो की भांति दूसरे मनुष्य है जो खोकिक 
सम्पत्ति पाप्त होने प८ अपना नाश कर बेठते हैं। यही स्थान 
(मुकाम) एक पूकार से अग्नि अथवा कसौरी है जिस पर तपाने या 
कसनेसखे स्था० द्यातन्‍्द्‌ सरस्वती के दिव्य कुम्दन होनेका 
परिचय मिलता दे नहों तो कोर कारव्य प्रतीत नहीं होता कि 
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का समाप्त के शुरू पं मी क्षीस्वाण्यक्रााचाश के से 
्त्य एसरसे धपने वो फरय समफते घोर शसुके साथ तक 
थी स्वछ उंदरामाय दो शियता का एक गाय दिस सरप्यती 
प्रदृषी पे "दम फिये रवि! 









| रद आसन ईँ क्वि स्वा० शंद राचायने पो सनातनधम पे 
प्रधाशक हिप्रे चार दिशाओंमें चार मो छो स्यापता दी 
और इन महाँके शिष्यों को मिम्नर रुपपे पाए 





टेचाननेगे जिये तीथ 
आश्रम बड़ अरश्य पचत र्य्व सागर गिरि लरस्यती भारती आर पुरा 
ये देश नाम रजे जाते है को /कर सम्मदायके वत्थ महाक्षाय 
तू मे कद हैं दक्षियत्ते :इंगेगे मठझे शिप्योद्धे नाम सरस्थती 
भारतों शोर पुर्री होते हैं रवाब्शंफराचोपसे पृ किले 
भी खम्पा्:ओे मामऊ साथ एस देश सामोका प्‌ जग नहीं है श्ष गेरी 
मठके स्ि ४ गत पूशाविस्ध सरस्यतोंने ही अपने सम्पदायओे 
अनुसार शुदबैनत्प" कशाखारों का नाम दपानसख सरदती 
शया था भौर केबल यह “मरस्यती" पद हो स्वामोजो) ढिये 
सनातव प्र्मी टुथिए करे; लिये परयतति हैं आर्य समा७। चाहे 
खीमन सापुव लेप एसे घोगे परन्तु यह पक्की छाप घुल् वे 
सकती 
बहुत महुधोंका बचाए दु्शां दोगा कि रुथा० दयासन्‍्द 
सरसयती मे “सरस्यर्ती “पद येद्विसक £ इसपर कोई विखार 
ही बह्ी किया नदहीतों कोर्ट कारण नहीं था कि थे इस नवीन 
काहपना दो प्पने नामके साथ जोड़े रखते परस्तु ऐसा कह 
चाल ने सा० दयानस्द सग्खती का दीक अध्ययन पी किया 
ओर शोक है खित्रे ली २ छोटी बातों में भी शागीजी 
की अल्य0 दी समयने हैं खामी दयातनद ते सो क्षते 7 सयेपणां 
इर्ण बाते लिखी हि परत परारसमाजी अद्धियल होते है इस 
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लिये ध्रावश्यक है कि हम खा० दयानन्‍द्सरखती के लेख से 
ही यह दिखाबे कि उन्हों ने सरस्वती पद पर विचार कियां है. 
और इसे नघीन माना है; स्वामो जी लिखते हैं. हे हु 

दशमाम लोगों ने पीछे से कल्पित करलिये हैं जैसे किसी 
कांमाम देवद्त्त होय इसके अन्त में दश प्रकार फेशब्द लगाते हैं 
देवदसाभ्रम देवद्सदीर्थ देवद्सानन्द सरस्वती और इसी का 
दूसरा भेद देवद्त्त सदर सरस्वती आदि, जैगीपच्य, आउछरि, पश्च | 
और बौध्य, ऐसे २ नाम्र सन्‍्यासियों के: महाभारत में लिखें: ह 
इस से जाना जाता है कि यह पाछे से मिथ्या कहपना दशडी 
लोगो ने करलिया है परव्तु दृर्डीलोग समातम सन्यासाश्रमी 
हैं। ( सत्य० पृ० समु११ पृ० ३४८ सन्‌ १८७४ ) 

इस लेखके देखने-से प्रतीत हो जाता है कि स्थामीजी दृण्डी 
सम्यास्ियों को सनातन सन्यासाथ्रमी मानते हैं और सरस्वती 
प्रदवीकों नवीन जानक़रभी अपनी सम्प्रदाय काचिम्द समझ 


।.. कर घांरण करना धर्त खमझते हैं। 


बहुत छुछ सम्भव है कि वेखमक श्रायेसमाज़ी यह कह 
बैठे कि यह तो पहली सत्या्थ प्रकाश कालेख है इसे हमनही 
भानते पहली सत्यार्थ पूकाश के छपने के समय लोगों ने उसमें ' 
बदमाश से मिलावट करदी है। परन्तु ऐसा वहना एचा० दया 
नख्द सरस्वती के अ्रभिपाय को कुचलना हैँ यह हम मानते हैं 
कि स्वामीजी ने पहली: सत्यार्थपकाश को अपृमाशित करदियों 
था परन्तु इसका यह अथ नही है कि ऐसा इसलिये कियां कि 
उसमे दूसरों ने क्षेपक मिलादिये थे उन्होंने यह कहीं मही लिखा 
कि मेरी सत्याथे पुकाश में ज्ोगों ने सिलावद करदो है इससे 
में दूसरों लिखता है किल्तु .यदुलिणा है कि "जिस समय मैने 
अहयन्‍्थ सत्यार्थ पकाश बनाया था उससे और उससे पूर्व संस्छत 
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भाषण करने पठनपाठन में संस्कृत दीयोलने और जन्मभूमि की 
भाषा गुजराती होने के कारण से मुझको इसभांषा का विशेष 
बरिशान ने थां इससे भाषा शुद्ध बनगई थी झव भाषा बोलने 
और लिखने फा भ्रस्याल होगया है इसलिये इस ग्रन्थ को भापा 
ब्याकरणालुसार शुद्ध करके दूसरीवार छुपवाया है कहीं २ शब्द 
वाक्य रचना का भेद हुआ है सो करना उचित था क्योक्ति इसे 
के णिना भाषा की परिपाटों छुधरनों कठिन थी परुतु अर्थ 
भेद नहीं कियागया है पुत्युत विशेष तो लिखागंया है हां जो 
प्रशूम छपने में कहीं २ भूलरही थीं चह निकाल कर ठीकर करदी 
गई है” (सत्या० सपु० १) कहिये इसमें कहींभोे नहीं लिख। कि 
दूसरसेने बदमाशी से मिलावट करदी है इसमें तो फ़ेचल यही 
दो कारण हैं कि भाषा अशुद्ध रहगइ थी और प्रेज की अशुद्धि- 
याँ थीं बहुतसी प्रेसकी श्रशुद्धियों के मायने मिलावट नही है 
अशुद्धियां तो प्रायः ग्रैथों में हुआही करती इससे मानता पढ़ेगा 
फकि जिस समय स्वामीजी ने पहली सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी 
उस समय उनके विचार बेसेही थे परन्तु बादम उन्होंने किसी 
- विशेष ( खास ) फारण से घदले है, मेरे ख्याल में ऐसे लोग 
स्वामीजी को चुद समभते हैं नहींतो देश सुधार के इतने बड़े 
काम को दवाथर्म लेकर उसका एकमात्र साधन खत्यार्थ पृराश 
में कोई कुछही मिलादे और उन्हें भादू की तरह पता भी न लगे 
यह अखग्भव है। हर ध 
* यहाँपर उस विज्ञापन की चर्चा करदेना उचित है जो रथा 
भीजी ने पृथम सत्तोर्थ पुकाश छेपने के तीनेबर्ष याद यज्ल॒वेद 
शाष्य पर छपा है उसमें लिखा है कि, “जोर मेरे बनाये सत्यार्थ 
पूकाश घा संस्कार विधि आदि मंथों में गुहयदू्ष था भजुस्मृति 
आदि पुस्तक.के बचन बड्डुत से लिखे हैं वे उन अंथों के मतों 
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है जानने के ठिये खिले है उनमें से वेदाये के अदुकूल का से 
लिदत्‌ पूमाण और विल्छ को आपूमाण मानता हैं हा भी 
उस ने स्थोकार ऋरतिंया हैं कि मह॒स्दति आदि के कोफ 
मैने लिखदिये हैं दे वेदा: दानुझुल च्दो हो पमाण मानता अन्यथा 
तही। और जो झूतक आद छपगया है वह लिखने और 
शोधने घालों को भूल से छपयया है यह थे पँक्तियां हैं विन्ही. 
ने होगें को धोके में डालखजा है परन्तु जब स्वामों जी ने 
इसरो वार की सत्पर्थ पृराश की मूमिकरा लिजीं उसमें पोड़े 
लिखे दो कारणों के अतिरिक यद कारण महोनिशा इससे 
आलम होता हे कि यहां विशापद में "बाला शब्द इस को अर 
शुद्धि से छुपयया है इसके निकाल दैने से सीधो सापा इो 
जाती है कि मृतनकश्ाद् लछिझने और शोवने की भ्रलले छुपगया 
है इससे भूमिका के पड और इस पाठसी संगति लगजातों 
और हवामो जी मिथ्या भावण के कब्नढ् से छूट जाते हैं और 
यदि “बातो” पद स्वामी जो काही ई तो इसका अस्वयलिं 
खते पद्के साथनहों हो सक्रता तब इस भाप्रा का अर्थ इस 
प्रकार करमा चाहिये कि उतकश्रारू ( मेरे ) लिखने ( की? 
शोर शोधते बालों की भूलसे छुपा है बयोक्ति इससे स्वामीज्ञी 
कृत भूमिका विषयक्ष पाठ से संगदि रूग जातो हे और स्वमी 
ज्ञो ऐसी भापा लिखा भो करते थे पहलो सत्याये प्रकाश में कोई 
मिलावट चद्ी हुई और उसमें सरखतों पदके चदोव विधयक 
लेख सी स्वामी जो ही का है बहुत झछ सम्भव है कि प्रदृ्त 

- सत्यार्थ पकाश्चज्जी रवामीजी को हस्त लिखित पूति आर्य पति 
हिधि सथाओे पास भी हो जिसका संशोधन करके दूसरी 
सत्यार्थ पकाश छिखी गइ है सेर कुछ सी दो दमेवालको जात्न 
निकालते की आवश्यकता नहीं है यदि सररुवती पदफे नवीन 
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होने का लेख किसी धूतने सिलाभी दिया तो सुवामोजी के सूतक 
अंद्ध की भांति द्रष्टि योचर हुआ होगा और इसके नवीन दस 
का छान जप ध ज्ित पाठ पे हो चुका तो स्रावश्यक था कि इल 
बंद विरोधी “सरस्य त्ती/ पद्वी को उतार कर फ्रकदेते परलतु 
रेसा श्वामीजी फो श्रमिमत नहींधा। 

स्थामीजाने तो शाहपुरेमँ एक मनुष्य को शिष्य कि 
शद्भुर सम्मदायके अनुसार -उसको दशड घारण कराया और 
उसका ताम “ईश्वरानन्द सरस्वती” रखा दुर्जन तोपस्थायगे 
यह मान भोले कि खामीजीके मामके साथ झन्य किसी 
कारणसे “सरखती” पद लगा सो रह गया तो इसका कारण 
बताते नहीं बनता कि खामीज्ञीने, अपने शिश्य का नाम सरखती 
क्यों रेघखा स्था० ईश्घरानन्द सरस्ः ती भी अपने को सरस्वर 
लिखा करते थे यह उसके पत्नों से स्पष्ट है और वे एन 
मुच्शरामजी संग्रहीत “ब्रदपिद्यानन्द के पत्र व्यवहार” नामक 
पुष्तक के पु० ३-१६ में विद्यमान हैं इसके सिवाय झात्मानः 
सरस्यतों सहजानन्द सरस्वती दशनानव सरस्वती नित्यानम्र्‌ 
सरस्वती श्रादि अनेक सरस्वती होगये और होते जा 
रहे है परन्तु अब लक्षण दिखाई देरहे हैं कि स्वा० द्यानन्द 
सरस्वती की श्रसिलाप! के विरुद्ध यह प्रवाह श्रागे को रुक 
जआयगा ! 

हम अभी पाठदों का पढ़ा नहीं छ्लोडगेश्रौर नवोन सस्योे 
प्रकाशमें भी दिखावैगे कि स्वरामीजीने “सरएपती"'पंदु पर 
विचार कर जिया है आयंसमाजियों का दुशप्रह पूलिद्ध है 
इस लिग्रे चादे उनको कितना ही युक्तियुक्त समझता दिया जाय 
परन्तु जब तक बंबीन सत्यार्थ पक्ाशरम कोइ बात नहीं दिखाई 
ज्ञायगों तय तक सब व्यथ्थ हैं. खामोज्ी लिखते हैं (पृश्च) गिरी 
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चुरी भारती आदि गुसांइ लोग तो अच्छे दे (उत्तर) ये खब दश 
नाम पोछेसे कल्पित किये हैँ सनातन नहीं (सत््या० समु५ 
(प्‌ ४७१० अब विस्तार भयसे अधिक न लिखकर पाठकॉसे 
आशा करते है कि वे हमारे अ्रभिप्नाय को थाड़े लिखनेसे ही 
यहुत सममगये होंगे कि रवा० दयानन्द सरस्वतीने “सरस्क्‍्ती « 
पदूवी को पूसले चिपक रखाथा। 

इसमें सन्देह्द नहों कि हमारा यह लिखना उन स्थामिंरम्कों 
के खटके घिना न रहेगा जो उन्हे भगवान और महपि सानते हैं 
पौर कोइ कोइ दिल चला श्रार्य समाजी तो उन्हे भ्रोक्षणसे भी 
बढ़कर सममता.है परन्तु हमार इस पुस्तकके लिखने का अमि- 
पाय प्रार्यलभाजियों का मनोरंजन करना नहीं है हमे तो उस 

'सचाए को सामने रखना है जो स्थामों द्यांनन्‍्द्सरखती को 
असिलषित है स्थामीसत्यानन्दजीने श्रपनीं पुरुतक द्यानन्द 
प्रकाशम उन्हें सगवान्‌ लिखा है और इलीतरह अनेक शार्य- 
समानी खिजते रहते हैं. परन्तु ज्या संवा०्द्यानन्‍दसरप्वतो 
« अपने को भगवान्‌ कहलाना चाहते थे उनके ग्रथोके देखनेसे तो 

यद्दी विदित होता है कि थे भगवान्‌ पद्‌ को परत्रह्म परमात्माओ 
अतिरिक्त किसीके साथ देखना नहों चाहते, वे लिखते हैं कि- 

“कृष्णस्तु ऋष्णगुणविशिष्टदेहचत्वात्नन्ममरणादि युक्त 

त्वारुगवानेव भवितुभयोग्य+ (चेद्विरुद्धम० स'० शु० ७१३) 
श्रीकृष्ण कृष्णगुणवित्तिष्ट देह वाले तथा जन्म मरण युक्त होने 
से भगवान नहीं हो सकते आगे चलकर फिर लिखा है कि- 

प्रथमतस्त्वसकडुक्त' ऋष्ण। भगवानेव नेति कछृप्पुस्य सरणे 
जाते ईबलयूनानि पंच सहस्ाणि वर्षाणि व्यतीतानि (देगचि* 
भण श॒त्ा० पृ० ८०१) 

इमने पहलेखे ही बारबार कह दिया कि कृष्ण भगवाव्‌ ही 
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नहों होसकते क्योकि उनको मेरे पांच हमार चधर्षके लगभग हो 
खुर्क तो क्या स्था० दयानन्‍द -सरस्वती जन्म मरण रहित हैं- या 
उन्हें मरे हुए बहुत वर्ष वहा होचुके हैं और उनके पांच भौतिक 
देह नहीं थी फिर भी उनको भगवान्‌ लिखना रुवासी जी के 
केले वियद्ध नही तो और क्या है हमें तो इस समय रघामीजी 
के ये अच्र याद आते दे कि-- 
अधि. नौमे यह चा है कि मरे पोछे उनको सिद्ध वना लेते 
हैं पश्चात्‌ बहुतसा, मांहात्य करके ईशवरके समान मानदंते हैं 
परन्तु इसमें उनके चेलांका दोप है (सत्या० सट्यु० ११ पृ० ३७६) 
स्वामीजो अपने न/सके साथ मद्दांप पद्‌ भी लगाना उचित गहीं 
माने थे, स्वा० भ्रद्धानन्दज' अपने व्यास्यानोंमें कहा करते- थे 
कि स्वाम्जी मह॒प्रि पद भगवान क्रेलिये ६). माना करते थे। 
अगज कल मददर्दिपद के दो £थ. होते -हैं पक तो प्र,दीम-- 
ऋषिद्शनात स्तोमान्दद्शेल्यीपस.<घः, ( निदक्त २११ ) मन्त्र 
रुतो -दतानयो शारनेनपश्यतोत्ये सगद्वर्गाचाय कृदटीका पृ० १४२) 
अर्थात्‌ ऋष उसका कहते हैं. जा मन्त्र द्रष्टा हो और पः। ही 
लिखा सरुवा+जीने गोता है । ४ 
“ऋषपयो मन्त्र द्ृषयः भन्‍न स्‌ खप्प्यदुए/ जिरूए.रून्‍्नाथफ दशंन 
/जिस २ ऋषि का हुआ और प्रथम दी जिसके पहिले उस मन्त्र 
का अर्थ किसी ने प्रकाशित नदीं कया और दूसरों + पढ-या 
भ.७ इस लिये अद्याव:ध उस मन्जये सूतथ उसे .ऋषिया नाम 
स्मरणार्थ लिखा जाता है जो कोई फऋषियोंको मन्त्र कर्ता बतलाने 
इनको समिथ्यावादी समझे थे मंत्नोके शर्थोके प्रकाशक, हैं 
( रूत्यै० सु 0 पू० २१४ ) ठव कया स्वाम,जीने |बना किसी 
से पड़े सबसे प्रथभ मन्त्रों का अर्थ देखा है और उनका नाम भी 
क्या किसी मन्त्र के खाथ उच्चारण करना चाहिए कि ऐसा 
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नहों है तो प्राचीन धर्थ को ग्रहण फरके “ महर्षि ” पद उनके 
नाप्तमे साथ उनके सिद्धांत के विरुद्ध लगाना देसे उच्चित हो 
सकता है उ' होने एक महुप्य के यह कहने पर शनि प्रापतों ऋषि 
हैं ववष्ट कह दिया था कि "ऋषियों के समाव्मे आप लोग मुझे 
ऋषि कह ररे है, परन्तु सत्य जानिए यदि में कणार ऋषि का, 
समकालीन होता तो विद्वानों में भी अ्रति कठिनता ले ग्रिता 
जाता” (द्या" प्र० ४०४) जब प्राचोन ऋषि शब्द शा इस प्रकार 
पिर्णाय हो जाता है उद्र दुबारा ऋद्दना पड़ता है, कि स्थामीती 
केलिये मद॒पि गर्‌ का प्र सेग करना स्वामोत्री तथा शा के 
प्रतिकूल है 'पोष' शब्दका प्राचीन अ्रथ चिदेशों है साधामें भर्मा, 
चार्य है उसको बदल कर दम्सो पाखण्डी अर्थ में नवोन संकेत 
द्वारा जिस प्रकार प्रहण किया है डसो तरह यदि मद॒धि शब्द 
का भी ह्लोई नया संकेत नियत करके स्थायी ती को सहर्षिं कहा 
जार है तो इसमें हमारा कोई मत भेद नहीं हैं । 

इस पिछले विवेचन से जब यह सिद्ध हो जाता है कि 
स्वामोजी अपने को शंकर सम्प्रदाय से पृयकू फरना नहीं चाहते 
थै तो श्रव भागे चलकर इस पर विचार करना है कि क्या 
स्वामीजो ने अस्यम्तत प्रवेतको की कडो समालोचना की तरह 
श्रोस्वा०शैकरा जाय कोसी लथेडा है ओर थादि ऐसा नहीं क्रिया 
तो इसका कारण सिवाय इसके ओर हच्ु बनाते नहीं बनप्डता 
कि श्रो स्वॉँ० दूयानन्द सरस्वतो को भ्री स्वामी० शंकराचार्य में 
पूज्य दष्टिथी ओर पूज्यों के अवज्ञान करने अपने प्रारम्भ किये 
कार्य का पूरा करलेगा कठिन है, कवि कालोदासने कहा है ! 

ईप्चितं तद्वदानादिद्धि सा्मत्मात्यन। 
प्तिवध्वानि हि भ्रेय पूज्य ५ज्ञा ब्यत्तिक्रमः 


रशुवंश सर १। ७६। 
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बश्धिष्ठ सुनि राजा दलीपसे कहते है कि तेरा समोरथ पूज्य 
के अपमान फरने से रुका हु क्रा, है क्योशि उसके सारे सल्याण 
रुक जाने हैं हों पूज्यों की पूजाका उलेधन फरवा है यही कारण 
कि स्वामीजी के थी में बहुत व्‌ छु ट्दोलने पर भी हमें श्री 
स्थाएी शंकराचार्य हे धति श्रश्नद्धा की रेखा दिखाई मतररें पड़ती 
£ झय दम श्रत्य सम्पदातर के झाचारों फे प्रति स्वातीजी के 
भावत्र प्रगट करके दिशयेगे कि रुवामीजी के धोशंकराचार्य के 
प्रति क्या भाव है वेप्णवायायों के प्रति स्वामीजीने अपने क्या 
भाव श्रमद किये हैँ यह ही सब प्रथम पाठक की सेघा में 
डउपस्ित किया जाता है। 
अबक्रा छत अपने को बड़े वेप्णव मानते हैँ बरव्तु अपनी 
परुपरा और कुकर्म की झोर ध्यान नही दते प्रथम उनका घूल 
एुरुप शठझोप हुआ जो क्षेजर जाति में उत्पन्न हुआ था उसका 
जला घुनियाहन जो कि घाण्डाल वर्ण में उत्पन्न हुआ उसका 
सेला याधनाचार्ं जों कि यधनहइुलोत्पन्न था, उनके पश्चात्‌ 
रामानुज प्राह्मणकुल में उत्पन्त होकर चक्राडित हुआ और 
जिसने शक्लरावारय को बहुतती सिन्‍द्रा की ( सत्या० लमु० ६१ 
प्रृ० ४२२ ) एक परिकाल नामक बेप्णब भक्त थां वह चोरी 
ड्ाका मार छुब कर पाया घन हर घष्णों फे पास घर 
प्रप्तन्ष होताथा थवततक्ञ उस डाकु बोर परिकालकी यूति मन्दिर 
में रखते हैं. यद्यपि मतमतान्तरों में कोई थोड़ा अच्छा भी होना 
है तथापि इस मन में रह कर सर्वथा अच्छों नही हो सकता 
( सत्या० सघु० ११ पृ० २७३ ) 
उपयुक्त छेवर्म सुक््म इणिसे यद्द देखता चादिए ज्षि बेष्णतरा 
चार्यो का बड़ी आलोचना के अतिरिक्त उनका अनादर सबक 
घक पघचन द्वारा ही निर्देश किया है ख्वप्रोज्ोसे इतना यो नही 
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शोक्का कि बहुधचन हारातों पेश आते। और ऐसा अनादुर 
सचक्त अधोलिखित धर्म प्रचारकों के साथ व्यघहार क्रिया है । 

+बन्नम सत तैलंम देश से चला है एक पैलंगी लक्ष्मस् 
सह नामक शाहणने विवाह करके काशीमे जाओे सन्‍्यात लिया 
और ऋ/ठा बोला कि मेंश व्याह नही इआ उसको स्त्री आई 
झौर बह फिर सूहण्यी होगया, इसके पुत्नेसो ऐसी हु लौलाको 
श्रीर सन्‍्यास लेकर भी एक जाति वहिप्कृत आहरणकी कम्पा से 
ब्याह किया, फिर अविश्ा के केन्ट ब्रज देश में अपना मत 
चज्ञाया ९ सत्या० २० १९। इम8 ) 

रामसनेहो मतफा चलाने वाला रामचरण। यह भ्रामीण एक 
सीदा साधा महुष्य थांत वह कुछ पढाथा नहं| तो ऐसी गपड़ 
चौथ क्‍यों लिखता, माम तो रखा राम सनेह्ी और काम करत 
हैं रॉडलनेह्वांका ( सल्‍्० समु० १५।प० २८२ ) 

कब र साहब की बाबत उसके मतवालौ का विश्चास है कि 
वे फूलोस उत्पन्न हुएवे खाधीज़ी खिदते है कि क्या कवीर 
खाएब घुनगाथा या कब्ियां थी जो फू से उत्पक्ष हुमा जब.' 
बद बह हुश्ा जुलाहेका काम करताथा किलो प्‌ एडन के पास 
संरक्षत पढमे केलिये गया उसने उछका श्रपभान किया तब 
उंदटपर्शाग भाषा बना कर हुलाहे आदि नीचल्लोगों को समझाने, 
छगा तस्वूर रूकर गाताथा भजन बनाताथ; (स०्स० १६ पृ०३७१) : 
.... “पक्ष सहजालन्द नामक अयोध्या के समोप एक गांध फा 

जन्‍्मा छुआ था उसने चतुस्ु ज सूति के वनावटी दुर्शव कराके 

दादा खाचर फो घोवे से चेला बताया क्िछ्ती की नाड़ी सलके 
म््ल्ित काके खमाधि बताकर धूत ताले गुजरात में और भी 
चेलें ठिय ये सब स्वामी मारागश आदि मत चि.. रंदित हैं 
( स० सप्ु० ११ ६० ३६१ ) 


(६३) 


रामायुश्क्तन्य शारीरिश्रनृत्या क्यायगुद्ध व सीशाथ 
दृचिदेकस्सहजनन्देष््स्येषेति विज्ञायते ( शिक्षापत्री ४व्पस्त 
पिधारणा शुता० पृ० रश्८ ) 

शारोरिक सूत्रका रामानुज़ से किया हुआ श्रतिं अशुझू 
भायक्षा प्रमाण मानने से सहजानसद अचिवेकी था यह सिश् 
होता है ( शि० शताब्दी सं० पु०-८३७ ) 

दादूनी झामेर में तेलीका काम फरते थे ईश्वर को छ्टि 
की विचित्र लीला है कि दावूजो भो पूजने लगे ज्ञब सत्योपदेश 
नही होता तव ऐसे २ ही बखेड़े चत्धा करते है (लत्या० समु० 
११ पु० ३८० ) 

नानकजी पेदादि शास्त्र कुछ भी नही जानते थे ज्ञो जानते 
दोतें तो निर्भय शब्दकों “ निर्मा ? क्‍यों लिखते और इसका 
दृष्टान्‍्त उनका बनाया संर्क्ती स्तोन्र हैं चाहते थे कवि 
में संस्कृत में भी पग अड़ाऊ परन्तु बिनां पढ़े संस्कृत कैसे 
झसकता है उनमें जयकुछ अभिमाच था तो मानप्रसिष्ठा केलिये 
दम्भभी कियाहिंगा पर्योकिजों ऐसा न करते तो बेद्‌ फा अर्थ पृछ्ुे 
पर प्रतिष् नष्ट होती इससे छह्दीं २ चेदोंकों निन्‍्दरों,किया करते 
भेजो मूझों का नाम सत्त होता है थे ध्चारे बेद्ौफी मदिमा 
कमी नहीं जान सकते ( सत्यान समुठ १६ (० ३७८ ) 

अब बेदके मानने वाली सम्परदायों के श्राचारों के लिये ६ 
खामी नी इस प्रकार पेश झाते हैं तव वेद + रोधी पुद्ध महावीर 
ईसा सूसा मुहम्मद फेलिये उनके क्या उद्बार होसकते हैं इसको 
विस्तार भयसे लिखने की आवश्यक नही है इमें तो अ्रय यह्‌ 
'देखवा है किखाव्शदुरांचाय के प्रति उनकी क्या सम्मति है। 

४ बाईससौ घप हुए कि पक शहइगचार्य द्रविद्ध देशोत्पन 
ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से ज्याकरणादि सब शाझोको पंढरूर सोचने 


( दे ) 


क्ष्मे हद ।!! सत्य आस्तिक वेद्मत का छूथना और जैन 
पााक्षिक मतवत चक्कानों घड़ी दनिकी वात हुई है इनकों किसी 
रा चाहिए: शइराचार्थ शास्त्र तो पढ़ेही थे परन्तु 
:क सी पदुचे और उसकी युक्ति भी चुत प्रवल 
देघारा कि इनवो दिस प्रवापर इटावे | निश्चय इश्क 
शा प्लौर शाखरार्ण करतेले ३£गें ऐसा विचार 


मे छये चहा राज्य सधस्ता एरिहत था वहां 













कापए ४ देश बने लगे ओह छथन्था राजा जो 
सा्म्रद्ाए प्र डेन था उससे जैनिशफेसाथ शारूर्थ 


झट 
बश्ये फ्रो शहराजाये ने इस शर्त पर कहाफि हारनेवाहेको 
जीतने बालेफाशव रदीषार कर । पड़ेशा जदतफ खघन्था राजा 
को एड़ा पिद्वान उप्देश्क मही मिलाथा तथतक छपघाघा खन्‍्देह 
मेँ रा छूछ 5 की बात छुन् कर .घड़े प्रसन्न हुए 
सौर दैतियों दे पंडित छुलाकर सभा कराई जिसमें शह्दुरत्वाये 
का पेदमतल और जैनिय का वेद विरुक मतथां इस प्रकार 
शतक शाजार्थ ६० और जैनी,परास्त होते चल्ते गये ( सत्या० 
ख० ६१ ए० ३०२ ) 








इस उपयुक्त शेख में जहां आदर सूचक पहु बचमान्त शब्द्‌ 
का पलक हे निर्देश दि.या है वहां जगह रू भगवान्‌ शक 
झापिझान्‌ घड़ा उपदेशक त्तार्णिक और हह्मचारी ' 
यप है कि रुखार ४र के धर्माचार्यों से रवा० 
रही दृष्टि में कितना आदर था। इस, लेख 
मे जी सधाराज खिखते हैं कि । $ 
विद्याप्चार का जिच्तर ही ऋरते रहे कि इतसे 
: बरस दी उमर में शब्राचाय 'का शरीर छूदगया 
भरजे ५ उदकतोगों का उएछाह संग होगया यहसी आए 










हद वा ३३ दरत्छ 


( हरे ? 


दत्त देश बालो का घड़ा असाग्य था शड्भुाचार्थ दृश् या यारह 
बरस भी जीते तो विद्या का. प्रचार यथावत्‌ होजाचा (फिर 
घर्त की ऐसी दर्शा कभोनद्दी होती ( रूत्यार्थ० पृ०३६४ सन 
७४ ) शड्भराचायें कोइ सम्प्रदाय के एस्प नए थे द. 
चेदोक चार आश्रम के वीच सम्यासाभ्रम में थे परन्तु 
किपय में लोगो में सम्प्रदाथ- वी हांइ ध्यक्हार कर रप 
( सत्वार्थ० पृ०४८सूम्शृम७० ) पा 5वभी किसी यो सब 
पेष रह जोगगा फि स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती स्था० शहरा 
चाय के अठुयायी नहीं थे । 

पक बार पा० श्रहकाद महाशव ने ६छा कि महाराजा स्घा० 
शह्टूराचार्य बड़े योगी थे और दूसरे के शरीर में प्रद्चिष्ठ हो 
ज्ञाया करते थे क्या यध्सच है स्थोमी जो ने रुदा० करा चार्य 
के इस. परश्काय प्रवेश का रूएडन जैसा कि छाज्यत् शार्चा 
समाजी फरते है नी दिया किन्तु यह उत्तर दिया है क्लि। 

चद्द ऐतिहासिक विपय हैं इसूमें कुछ कहा नए। जाता हां 
इतना तो में भी दिखला सफता हूं कि चाहे जिस शत में ऋपनी 
सारी जीव शक्तिको फेन्द्रित करदूं, इसमें सेषसारा शरीर जीवन 
शुल्य हो जायगा परफाय प्रवेशतों इससे आगे एक पांच उठाना 
मात ही है ( दचा० प्रका०३१९६ ) क्‍या यह स्वामी शहट्राचार्य 
की अलौकिक योगेशक्ति का समर्थन नही है। स्वामी जी शहर 
मतान॒यायी सम्यासियों छो और अपने फो पद ही सम्भा परत 
मे अैसे कोई %पने घरके महुप्य या भाई को समभ्रभाषा करते 
हैं उसप्रकार रून्यारूयों फो समभपते दुए आप लिखते है। 

"देखो तुम्हारे सामने पाजण्ड मत बढ़ते जाते हैं रेसाइ' सु 
लभानतक होते जाते है तमिक भी तुमसे ऋपने घेर की रक्षा 
और दूसरों का मिल्लानों रद्दी बचता बने चो तय जब तुम करना 


3. ८ 












के.) 
चाहो तुमतो केबल शब्बुराचार्योक्त के स्थापन और  चक्राकिंत 
आदि के खणडन में प्रद्ृत रहते हो. ओर यावत्‌: पाजण्डसार्ग 
है उमका खए्डन नहीं करते हो देखो चेद्मार्ग विरोधों घाम 
मार्मादू सम्पूदाबी इसाई ,मुलछनानं मैयो आदि बडेगये हैं 
अब भी बढ़ने जाने है और तुम्दांश नाश होता जातो है तब भी 
तुम्हारी आंख नहीं खुदतो ( सत्यार्थ समु०११ पु० ४०११ ) 
और यही कारण था कि स्थामी जी के कारय॑ से शहूराचार्य 
के सस्पुदयी लोग स्वा० कैलाश पर्थत आंदि श्रान्तरिक-सद्दातु 
भूति रखते थे ( दया० पू० ) और वैष्णव मतानुयायी राजा: 
कर्णसिह उनको तलवार से मारने के लिंए दोड़े थे ओर कई 
स्थानों में वैष्णव और चैरागियों ने उन्हे मारना चाहा और पाव 
में बिष देने की चेष्टा फी बाममायियों ने उन्हे देवी के बलि 
चढ़दिना चाहा इत्यादि घटनाये उनके जोचनच ररित पढने घा- 
लॉ से छुपी हुए नहीं है-। 
, प्रकार स्वामी जी ने स्वा० फैकाश पर्चत से कहा भी था. 
कि इम इन चारमतां की पोल सछे पुकार खोलमा चाहते हैं 
१) शमानुज (३) बरलर्भावाये (३) यमाचार्य ( निम्वा 
' की चाय) (४) माध्यचाय क्यों क्षि इनके जारूमे बहुत से 
मनुष्य आगये हैं. जिससे देश ये बड़ी खराबी फैंलगई है रुथा० 
कैलाश पर्च॑त ने उत्तर दिय्वा कि हम तख्यार हैं आप मूर्ति पूजा 
और पुराणों का खण्डन छो हदें । इसपर स्वामी जी, ने फद्ा कि 
उनकी जड़ द्वी सूति पूजा है जवतक जड़ न काटी 'जायगी यह 
सम्भव तद्दी कि पांपरुपो दुक्त उखड़ जाय ( प्रार्यधमन्द्र जो० 
पु०६० ) 
स्वा० दयानत्द सरस्थतों ने सत्यार्थ पृकाश समुल्लाध ११ 
- पु*३०० में थ रूद्ध किया है कि भारत | ते इच्शा चोद ओर 


( धव) 


ऊैनियों से वहुत दोगई थी तब स्वरा" शह्लरावायने उनका 
खण्डन करके देश और धर्म की सेवा को एवा० शह्ढराचायं'के 
सिद्धान्त चौद्धों के खण्डन के बड़े उपयोगी थे? परन्तु यह 
जलिश्नते शोक होता है क्रि स्घा० दयाननद सरस्वती के दी श्र 
यायी अपने गुरू के विरुद्ध यद लिखने का साइस करते रद्वते 
है कि इन बोर में से योगाचयर ऋथात्‌ विशान बादी के मतको 
सामने सक्‍खा जाय तो मालम होगा कि शद्भुर भगवान इन के 
वर्शयर ही आसन लगाए बैठ हैं ( आये का ऋषि बोधाडु फा० 
कृ०१४ सं०(४८३ का बौद्ध और शक्गर मत नामक लेखदेखो) 
जय स्था० दयानन्द्‌ सरस्वती की स्घा० शड्भूरा चार्य में इस 
पूकार गाद चिहा है तथ उनको खनातवन धर्मकी सीमा से बा- 
हुए करदेना और जो रुवा० शद्राचा्य को डु्वंचन पूदान+रके 
कलड्वित कर उनको सनातन धर्म फी सीमा में ही समझना 
कितनी हुरी बात हैं | भ्रीशदवराचाये को दुर्बंचन कहने घाला 
सनातम धर्मी नही हो सकता, चाहे बह अपने को सनातनी कहें 
यद फैसे सम्भव है कि शड्भूराचाये को गाली पूदान करने वाला 
शुद्भुर खम्पूदायी की दृष्टि में सनातन धर्मी रहसके और न यही 
हो सकता है कि गाली देने बोला भ्रो शडरुराखार्य या उसी . 


सम्पदाय फो सनातनी माने, अतपत्र॒ कहना पड़ेगा किये दो तल 
बाण एक स्थान में नही आसकती, या तो चेष्णचही सनातन धर्मी 


हो सकते हैं या शड्डूर सम्पुदायी ही, दोनों को मिलाकर स- 
नातन धर्म का स्वरूप बताना मिताल्त द्ाति कारक बात है, 
सुवा० शड्ूराचार्य को जैसे अनुचित शब्दोका प्रयोग चैप्णव द्वारा 
समयरे पर किया जाता है उसका दिग्दशन पाठकों को करादेना 
उच्चित है। ३० 75 के 

महन्त रगाचार्यने एक “पार्खाएड दरडनम्‌” नामूक पुस्तक 


लिखी है जो ब्रन्दावन में छपी है उसके ट्वितोव भाग के 


( ६६ ) 


पृ० ३ पर लिखे हुए खोकों का साव है कि / आन+्दगि्िदित 
शहर द्ग्विज्य के देखने से पता लगता है कि एच शिवर्थारी 
नामक प्राह्मणु घड़े वेराग्यवान, ओर सत्पुरुष थे उन्होंने सन्‍्पाल 
लेलिया उनकी छ्ीका ताप विशिष्ठा था ज्ञों निलप्रद्धि साक्ता 
मुक्त शित्र पूजा ?ि यो करती थी। 
दिने दिने स बढथे विशिष्ठागर्सगोलकः । 
अर्थातू-६स॒ प्रकार पूजा करते छुए विशिष्टा का गर्भ 
गोखक बढ़ने लगा, स्घृतियाँ में लिखा है क्षि-+ 
अम्ृते जारज: कुण्डः सूते भतेरि मोलसः ह 
अर्थात्‌-पतिके जीचरित रहने पर जो अत्य मनुय का गे 
शहद ज्ञान है उसको कुशड और पति को झृव्यु के छमन्तर जो 
गभेरह जाता है उसेशोलक छहते है,आनन्द गिरिनेही शहुःराचार्य 
को गोलक लिखा है जो खब शंकरसतानुयायो था” । इसी प्रकारके 
आत्षेप “ व्यामोदद विद्ववण ” दुर्जनमुख्ंगव पेटिका श्रादि 
प्ंथोर्में और भी किये गये हैं यदि उपयुक्त छेख पापसिड दगडनेमी 
नम्रिले तो इतदो पुएतकोम मिलजायभा येसी बृन्‍्दावन मिलती 
है उपयु क आकर ( पता ) हमने पुस्तक बिना पूर्च स्मरण से 
“ लिखा है | 
जब स्वा० शद्भुराचार्थ कैपिता अयनी घर्म-पत्नी के गर्भवती 
होजानेके अनन्तर रूस्यासी हुए तय क्‍या शामाचुजियों क यद्द 
यह शआक्षेप अनुचित नही है श्रीशड्भशत्नार्य केपिता शिवग्बामी 
संभ्धासी दोकए जोीचिनये और ज्ञीवित दशाके जारज गण का 
नाम उनहे कथनासुखार कुशड होलकऋताथा गोलक नही, यहां 
तो “ मोलक ” शब्द अक्षिगोलक पकग्रेमोत्रक की भांति गर्भके 
मोक्षककने लिये आया है तब क्या श्रीरामानुज्ञाचार्य को मातौका 
सर्यगोलश कभो बुद्धि को प्रात नहीं छुआ था और दया इस 


( ६७) 


योलका बददों लेक्कर उनको भी यहाँ व्यवस्था दोरे 
प्रानसदमिरि जो शहुराचार्य की दिखिजय दिए रहाएी 
शिय होकरमा तुम्हारे खयालके अनुसार 
चाय कंतिय लिज सकता हैं | हमें तो उत ! 
बुद्धिपए फोध आर हछो झाती हैं से इनको सनातनधर्मी और 
स्वा० दयानस सरस्यतो की श्रव्य तथा घर सपकते है, मोह्ादा 
हालीने ठोझ कहां हैं-- 
उस्चे जानते हैं बड़ा अपना दुसू्म । 
हमारे करे ऐवं जो एमगरे रोशन 
नसीहतंसे नफरत है नासहसे पतदन । 
समभते हैं हम रहसुमाओको रद्दज़त ॥ 
यद्दी ऐव हैं| सबको खोया है डिस्तते। 
हमें सांच भरकर 'डुवाया हें ४; 
झद यही एक प्रश्न शेष है कि स्वापी दया: 
. पी स्थो० गंकराचाय प्रतिणद्ति अ 
इसके बतान से पएृत्त आवश्यक्ष ह आदहतवादका सामान्य 
परिक्षय पाठकों को करा दिया जाय जिससे खासी 
समझने में छुमता होसके। 
सिद्धान्त में एक ही 
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ख़्त्ण थी आदगगदी शांति व्यापक तहा जैक है, और 
ड्सा खामध्य या स्वाभाविक क्वियाका बातयाया 
है, : ओऔए मिश्िलर 
द््झ असे उस ल्वाभाविक क्ियाशा प्राइभांव हुश्य 
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इसका छुछ भी पता मनुष्य की नहीं लगसदः् 
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झनमादि धामी जाती है परन्तु पर शीः 
पर्व 

पत्ता नही है, परिवर्तत शील 












( छैप ) 


पर्याय मिथ्या है, इससे मायाको मिथ्या भी कहते हैं, जितने 
अवकाश प्राया अर्थात्‌ ब्ह्मकी स्वासाविक क्रियाका प्राहु - 
सांच होता है उतने ही सगुण और सक्रिय ब्रह्मकी ईश्वर” संझा 
होजाती है। ह 

ब्रह्म उस ईश्वर से सी बृहत्‌ है पादो उस्य विंश्वा भूतानि- 
पिपादस्याझुत दिवि( यज्ुवेंद ३१।३) उसे ब्ह्मके एक पाद में 
सारे ब्रह्माएड हैं और जिपाद अस्त है । इससे अक्लेववादियों के 
मतमे एक त््मया परमेश्वर है जिसके लक्षण वताने में चेद्‌ भी 
*भैति तेति” कह उठता है दूसरा ईश्वर है जो उस परमेश्वर से 
सिन्न तो नही परन्तु सायोपाधिक होनेसे ईश्वर कहाता है। यही 
ईश्वर स्वृष्टिकर्ता अजन्मा निराकार सर्वश्ञ सर्वव्यापक सर्य 
शक्तिमाच आदि धर्मवाल्ला है श्रीखा० शद्ड॒राचार्यने. कहा है कि- 

दविरूप हि ब्रह्मावगस्यते नामरूपविकाससेदीपाधिबिशिएं 
तद्विपरीतं सर्वोपाधिविधर्जितम-यत्न हि छ्वेतमिच' भवति तद्तिर 
इतर पश्यति यघ्नत्वस्थ सर्वमात्मैवाभूत्‌: तत्केन कः पर्येत्‌ 
( बृहदा० ४ ।५। १४) इतिचैयं सहस्लो विद्याविद्याविषय 
भेदेन अह्मणो ह्विरुपतां दर्शयाग्ति बाक्यामि (ब्रह्मसूच शाड्रुर 
साध्य १। ११ १२ ) 


अर्थात्‌--अह्य दो प्रकार का होता है नाम रूपात्मक विकार 
भेद की उपाधि से युक्त तथा उससे विपरीत सच उपाधि रहित 
जहां द्वत होता है बहां तो दूसरा दुसरे को देख सकता है और 
जहां अह्वत शत से सबको श्ञात्माही जानने. लगंता है सब कौन 
किसे देखे इस धकार सहस्नों वेदान्तवाक्य विद्या और श्रविद्या 
के भेदसे अरह्मके.दोरूप कहते हैं “ सत्यपि सर्वव्यचद्यसैच्छेदिनि 
महाप्रलये परमेश्वरालुप्रहादी श्वसाणर हिस्ए्यगर्भादीनां कब्पा- 
न्तरख्यवहारानुसंधानोपपत्ते: ( त्र० छू० शा० सा० शशर१२ ) 


(६ ६&) 
खब व्यवहास्के नए कर देन बाली महाप्रलय के होजाने पर 
भी परसेश्वर की दपा से हिरएयर्भ शादि ईएबर्े को दुसरे 
कषण्पी के व्यवहार! दा धान रहता है इस से सिद्ध होगया कि 
परमेश्वर विर्शश ओर सदका आईदशृल है और ईश्वर में 
स्व अवि 5ण है। स्वा० स्थिलूदारूजी ने हहा और 
७णए ४शध्म और ह्वितीव दोहे म॑ मिन्न २ श्स प्रकार 






अच्तर घाहिए एक रस जो व्यापक भर५र। 
विशु नये सम शो :रह्म है नही देर नही दूर ॥१॥ 
लित्‌ छाया माया वि्र अ्धिष्यन्त संयुक्त 
मेघ ब्योमसम ईश सो अन्तरयात्री झुक्त ॥ २॥ 
५ . - ( प्रिचार सागर श्वृ० १४३ ) 
इसी प्रकार सख्था० द्यानन्‍द सरखती ने भी लिखा है कि 
रहा सबसे बड़ा परमेश्वर $श्वरी का ईश्वर, ईश्वर सामथ्य 
युक्त न्‍्यायकारी कभी अन्याय नही करता, दयालु सब पर कृपा 
इृष्टि रखता सर्च शक्तिमान्‌ अपने सामर्प्य ही से लेब ज्यत्‌ के 
पदार्थों का घताने चाला हैं। ( सत्याथ ० सझु० ११ ए० ) 
(५) इस :रछार खामीजी कं कथनाइसार गुण भेदसे 
एक ही परमात्मा की परमेश्वर तथा ईश्चर संज्ञा होती है 
ओर इसी भेद को ध्यानमें रखकर खासीजीन आर्थ समाज के 
पनियम बनाये हैं। ५ 
(१) सब रूत्य ब्िद्या ओर जोपदार्थ विद्यसे जाने 
जावें हैं उन सबका - आदि झूल परमेश्वर है। 

, (२ )' ईश्वर सब्चिदारूद रूरुप रिशिववर वध्यायकारी 
दयालु अजन्सा अच्न्त सिविकार अनादि अधुफ्म सर्वाघार 
सत्रेश्वर धर्थ ध्यापक सर्वान्चयामी अजर अमर अभय नित्य 
हैं, उसकी उपासना करनी चाहिये। _ 





हा 





७० ) 


इस दोनो निपपों को तो अश्ेतवारों देलेगा बह स्मक्त 

, कैगा कि इत सिप्मों का प्रधान यूल अरहैत वेदारन मे अश्रेववाद 

में हो परपेश्चर सबका आदि पल हे ओर एचरपें सृष्टि कत त्व॑ 

आदि गुण हैं उपा उतना $श्वर को ही की जाती दे प्रह्माद्तताच 
होने पर उपासना नही हें | 


* तबाबिग्राप्रस्थाएी चन्मए: उयाहप्रोपासक्ादिलक्षण: , 
सर्वोष्पत्रहार: (अवूत्र शांकर भाष्य १११२) 

अर्थातू-अबिया अवह्था पं हो चह्म छा उपाध्य उपासक 
भेद रहता ह पीड़े नहीं, पढ़ी बारे खामीजो ने अपने तियमों में 
प्रकट को है. नही तो कोर कारण नहोथा कि टो लियम बताये 
ज्ञाने, फेबल दूछ) निय्रम्त में “ सर्वादम्ल” पद्रका बढानाहीं 
पर्याप्त था. क्या कारण है कि एहने नियम में परपेश्वर” पद हैः 
ओर दसने में रश्वर,” आय समा ज्ञी प्राय: अश्रतवादको सम भरते. 
नहीं झतय॒त्र उन्हें इन ति-सोके रहस्यों का संमभना ऋटिनरण। 
है परन्त हमारा तो कथन उन सतातनधर्मा परिडतां से है जो 
सथ कुछ सम कर भी इत नियमों पर _र्क्ष्य किये मैटे हैँ 

इसमे अतिरिक्त अद्भेववाद की पण्टि में खामीजी ने बा 
छुछ लिखा है जिस का दिग्दशनप्रात्र यहां भी करा देना योग्यहि। 

आर्यामिविनय में खामीजी “ हिरएयगर्स: समचर्तताओं० 
ईल मन्त्र का अभ करने हुए लिखते हैं क्रि-- 

(३) “जब खप्रि नही हुई थी तव एक श्रद्धितीय हिए- 
श्यग्े ही प्रथम था, वह सब जगत्‌ का सनात्तन प्रादुभूत 
अखिद्ध पति है, चही पश्मात्या पृथ्चिवी से लेकर प्रक्मृतिपयन्त 
जगद्‌ को रचके घारण ऋण्ता है (आर्या० शता० ५३) 

इस उपयुक्त मन्त्र का अर्थ करते हुए सख्वामीजी ने एक 
श्रद्धितोय पय्मात्मा को कृति का रचने चाला बठाया 


( ७१ ) 
इसके अविरिक य इमा विश्वशूूदञानिण इस स्व का अथ 
करते हुए सवारी जी ऋहते है। - हं कक 
(४) “होता” उत्पत्ति सप्रये देमे और अलप समय में 
सबको लेने वाला परमात्मा ही है / बद्धपि ” खबे इन सब 
लोक लोझात्तरों झुधर्तो का अपने सामर्थ्यू कारण में होम 
अथात्‌ अल्त्र करके स्थल्लीइन्‌? नित्व अवस्थित है सो री हमारा 
पिता है फिए तब" द्ृविण/द्वृव्प्रछप जग वकोस्घेच्छा सेउत्पन्न किया 
चाहता हैं उस “आशिषा”खामर्थ्य से यथायोग्य विविध जगत्‌ 
'फो सहज स्थसावसे रब लेता - है. (आरया० शता० पर६&) इस 
-उपयु:क्त.मन्तरमे भी उत्पत्ति समयमें देमेचाला और प्रलयमें सब 
जोच और मक्भतिक्रों अबने भीतर लग करने वाला लिखा है ओर 
अपनी स्वशाविक सांमथ्य अर्थात्‌ मायाले सब जगत की 
रखता बताई है।  - ५ कल है + 
(४) किंचिदासों (० इत्यादि मन्त्र का साष्य, करते 
हुये आप लिखते हैं कि उस “विश्वकर्मा पर्मात्यो' ने अनन्त 
सामथ्पैसे इस ज़यत्‌ को रचा है। - हे 
बहुतले आरययंडित इस सामश्य पद काग्रक्ृति अथकिया करते हे 
परन्तु यह अर्थ मनगढन्त॑ है अतदब अप्रमाणिक है. इसलिये 
इसका तिण'य (फैसला) स्वा० द्यावन्‍्द्सरश्वतीके अक्षरोमम ही * 
करदेना वाहिये, स्त्रामीजी लिखते हैं हि 
(६) परपेश्वए का अवेन्त खास४7 स्वैश्राविक ही 
हैं अन्यले नहीं लिया गया है चद सामथ्य अत्यन्त सूह् है 
ओर स्वाभाविक होनेसे परप्रेश्वर का विरोधी भी चहीं है 
क्िल्तु उसोमे बह सामर्थ्य रदवा है। इससे सब जगव्‌ 
को ईश्वरमे रचा है इससे क्‍या आया कि मित्र पदाथे न 
ले 7. पवयुओं एदनें जे. उयाइाब कोर परमेश्वर ही दे 
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वयोकि आपने से भिन्न कोई पद्ाथ नही जिसे लेकर जशत्‌ को 
बचे तथा अपनी शक्ति से नाना प्रकारके जगठ के रदनेसे दूसरे 
के सद्दाय विदा इम्से जगत्‌ का निमित वार शो ईश्चश ही हैं 
किसी शम्य पदार्थ दी सहायस ६एचरन जगठ को नहों रा 





श्र 
किष्द अपनी सामध्यंरे, जगत वो रच्य है साधारण कारण भी 
जगत वा ईइबर है (सत्यार्थ पृष्ठ २४७ लन २८७५) 
इस उपयु क्तछेल देखने से शव किसी को कुछ शंका नही 
रह सघ दी कि उम्र सच्छो में स्वासीर्जी का अद्ने तघादके सिवाय 
और भी दुछ अभिप्राय होगा, क्यादरोई सामश्य एव का अर्थ 
प्रकृति रिस। राय ता है, जो $ श्वरस भिन्न स्वतस्थ वस्तु हो | क्या 
किसी की सापश्य उस ध्यक्तिसि पृथकू रह सकती है फिर 
ईइबरसे पृथ्ण और सचताच् पक्रति का सामश्य पढसे अह्ण 
कैसे क्विया जासकता है ; 
(७) ऋषचेंद्‌ भाष्य भूमिका के पृ० ११५ में खष्टि दिया 
का प्रकरण सुवामीजीन लिछ। है उसमें सर्च प्रथम मध्य है 
भासदासीम्नोसदासीत्तदानी नासीदृजों वो व्योमा पशे थत्‌ 
विमावरीयः कुष्कस्य शासंजग्भ: किसासीद गहने गशीरम 
शाध्य- ददाकाय जगदीत्पक्रमासीत सदासत्स्प्टो: प्राक 
शूष्यक्षाकाश सपि वासीत्‌ू तरिमरूकाले सत्पह्वाध्पकमव्यक्तंस 
ससंक्षयंयज्ञगपकारण' त्वंपि नो आसांक्रांदर्तत परमाशु- 
ब्रोषि व्यसन 5थसाकाशसपर चस्फिन्विराजयस्ये सो पि नो शासीत 
फिर्तु परब्रह्मएः सामथ्य ज्यमतीय खूदम सर्चस्य परसकाश्ण 
सेब तदानींसमवत्तत्त्यादि (तक़वे० भू० पृ० ११६) 


थ्प्् 


अर्थात्‌ “कब यह कार्य संप्रिडत्पन्न नहों हुई थी तथ शब्य 
"से नहीं था और रजोगुण और त्योगुण मिला 
(दा है चंह भी नहीं था और उस 











( छ»े ) 


सप्रय पदरमाए भी वहीं थे ओर विराद भी नहों था देखल उस 
पर+छा की शत्यन्त सध्स साभथ्य थी 
ष्र 













दिक सामध्य जिसका वंदांत की एरिभाषामें माया 
» घिद्यमा८ थी जघ परमाण अर प्रदत्तिसि फिन्न कोई 
घल्हु सामर्थ्यार्य नित्य है तो देदाप्तियों की मानती हुई माया 
दा खास ही ते ६ूसने सामध्य' रस रूया हैं झात रहे कि 
,इबर की सामध्य (माया) को नित्य माना है 
प्र ८४ ८६६ न्ह६ वे.बल एरिश मी नास रुपास्मद हीहे 
यदि रघा्भ।जी उी८ ६इब्र उधाति तीनो को स्थय स्थान 
और अपरणशामी मानते तो सतयाथप्रकाश की तरह 
ह/ छुपर्णा रूथजा रूखाया (सू० पअर० २६८) श्यादि मर 
हिए ६ ऋष्देद ५म्विमें भी उसे सिद्धाप्त को वैदिक प्रतिपा 
दून बरतें, एसलु सारी भूमिकामें यह मन्च रही मिलता श्रीरन 
३५२ सूरयार्थ प्रव.एम है ६ १० तु स्वामीजीन हितीयार्चात्त 
प्रबाध में दद मण्य हिए्बर का अब ईश्वर प्रकति 
निःय मारी घ्सका कारण आमसे बताया जायगा। 
यही बताना है कि रुवामीओं इभ्व्र के सामश्ये की 
प्रद्धाद्स फिन्न मानतें हैं, आप हि:खते हैं 

धपृश्वरस्थ सकाश/ व दाचाएु पत्ती सलाम रुवतो रिव्यत्व 
मंघ अदति तरय रूष्रूमध्यरय हिल (वाद (ऋगवेद भा० 
० पृ० २७) 

अर्थात्‌ घद भइदरसे ऊपन्न हुए हैं इससे थें रुदतः नित्य 
ध्यक्प ही है काकि (इथर बा रूव सामध्य नल ही है“ यहाँ 
साासर्धथ्य पद प्रकृतिसे शि-के छिये दी अदुक्त किया है, अध्यथा 









| छ४ ) 


दूभी फिर प्रकृतिका कार्य होजायगा स्वामीजीने द्वितीयां शति 
सत्याप्रकाशर्म जीव ईश्वर प्रकृति तीतों को सिन्नर मार 


४0४ 


पर्याय चताते हो ईश्वरसे भिन्न है। ह 

(चोत्रिपादुर्ध० इत्यादि मस्मका अर्थ करते हुए सघा्मज्ो . 
लिखते है “पक संगप जंधवेततादिश जगत द्वितीय प्रथित्या- 
दिक्लंच यल्लड जाव॒सम्बन्धरहित॑ जग पते तदुभयंतरुरोखू 
पुरशरप सामश एस्कारशादेव जावते चुसे० सा० १शरो अर्थात्‌ 
एक जबर जड्म जी आदि छ्वितेय जड़ पृथिब्यादि ये दोतों 
उस एस्मास्प को सामध्ये से उत्पन्न होते हैं। 

अब इस से अधिक स्पष्ट और दया प्रमाण होगा कि जोष 
और प्रकृति दोनो ही परमात्मा क्षी लाम थ्यसे उत्पन्न होते हैँ 
यदि सामध्य का अर्थ भ्ज्ञति करोगे नो ऊख भी प्रसुतेसे 
डम्पन्न हुआ माजदा पड़ेगा। इसी प्रकार सादा पुरुर चूक्त मास्य 
उपयु के कयन को पुष्टि ऋूर रहा हे, चिर्तार सयसे यर्हा 
सही शिफा सया जिज्ञाछु सतुष्प ऋ्पवेशदि भाष्य सूमिकों को 
स्वय देख से । 

(६, यतो या इमावि मूतानि जावस्ते गरेन जातानि जोचच्तियं 
यमिलंविश्वल्ति सद्ठिजिजास्थ तस्वह्तित्त० भुमुन्श्रनु० १ 
जिस परप्ता-सा को रइनासे सब पृश्चेब्यादि भूद उत्पन्न 
' होते ह। जिससे जब उित्पन्न होकर जोते £) और जिसमे 

प्रढय को झा दह हह्म ३. सण्भ्र० खडु० य्पू० २१८, 

' इस मस्त्रने सी स्वार्म!लोने जगत और जोबोको 
दया जहर ही लय छिझ्य है ओर ऐेसाही सहा० 
लिखा है जिसके झनकूल स्वायोज ने ऐसा सपा है 

+ एवं ऋषेण सूज्म' सूच्पतर्र 
ऐत्य सर्द क्वय जात परम 


हक 











' (+३ 











ते उत्पस्ि 
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घि० चू० शां० भा० श३१८) इसी ऋमछे दुर्प अपनेसे अधिक 
सूहय कारणमें सांरे कार्या (प्रछृदि जीय) एएम कारण पण्म 
बुन्‍्म प्प्रे कप हो जाने हैं इस प्रद्धाएं स्वा० शंकंदाणार्य 
तथा सा० सवामत सरस्वतोके सिद्धांत एकही 

इसके अतिरिक यदि एचामीजी को प्रथम॑ श्राशति सत्या्थ 
प्रकाश (सघु० अ०६) देखी जाय तो उसमें यह सिज्तेणा 
ई( मझी कि जोघ ईश्वर प्रकृति अतादि छोने हैं. किन्तु उसमें 
अद्नेल सतका स्पथ्ट उद्चेख है जिसके देखनेसे भी इस विषयों 
खामोजीके मत का भत्रो भांति पता लग जाता है 

(११) आत्मा की व्युत्पत्ति करते हुये खामीजी लिखते हैं फि 
“झतदि सत्रत्र प्याप्तांताति आत्मा ( स० सपु० ७ पू० १६४६ 
अर्थात्‌ जो लब जगद ध्यापक हो उसको ही झात्मा कहते हैं 
परन्तु आरर्यलमःज जोवात्सा को व्यापक न मानकर परिक्धित 
मालता हैं श्रोर भ्रद्ेत बाद आत्मा व्यापक माना गया है। 

(१२) खाम्मीजी समय २ पर खद्देतघाद पर क़िततदा 
शम्पोर उपदेश देदिया करते थे इसका एफ उदाहरण पाठकोंकों 
सेचारम प्रस्युत करदेता चाहते है “एक्र दिन गंगा तोश एर ए८ 
साथ कम डछु झ्राएि शक्कालय करके वख्र घोनेमेंप्रणु चय 
ओर बह घुडा हुआ गायाघादी था चढ़ खामीजी से बोला छान 
प्रज्ञा प्रेम क्या कगड़ेसे पड़ हो आ सासे प्रेस करो खामोझीम 
ऋद्दा कि शात्मा कहां है साथने उत्तर दिया कि जो चिंकदी से 
लेकर हाथी ए्यन्त संब भाजियों ये सम रहा है स्वामीजीने 
नहीं तुम उस आत्मासे प्रेम वहीं करते दो जो सबमें है. (व 
कपनी चिन्ता पडी हैं कण आप; की उत् बस्चओ्ों शो पित्मा 
को है जो भूछ की चिता पर जल रहे मै दटपसन्‌ | आात्मासे और 
बिराड_आंत््मासे प्रेम करता है: पकने झगको सांति सघ 
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का शपवादा होगा झपरी क्षुत तिबुसि की चर उनकी भी 
सिप्ता करनी एड गी सच्या परमात्म श्रम दिखीसे बुणा नहीं 
व तीष की भेद भावदा को त्याग देता है 
3. झ रहे हिंग्रेबरता रह लितरा अपने हिये 
हिस 


'से छाती जन ही चातवं धाच्मग्रमी 
बह साधु यह शुष्छार स्वामीजीने: 








रूपदाय का एक सिद्धांत है जिसे कर्म 
स्‌ जब मरुष्यका जीच (प्वर फी एकता दा घोल 
हो जाया है दद उसके लिये कोई रिच्य वैमित्तस कह शेष नहीं 
रहजाहा, स्दा० शंदराडाय लिखते हैं "अत 'वारो हयमस्पादक 
एरादगती सब्क्तच्यदाहाः बृत्त रूता चेत्ति 
०ह/०९प० १२४) अर्थात यह इसारा श्र कार है जो 
छी एदता का शान हो जाने पर रब प मो का त्याग 


द््य हा जाते हैं बशे कारण झ्क्ि यश दि 
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व्द्धा के शिखा रुन्न (स० सहु०११) का भीं 
शंदराधुयाएी परित्यग कर देते है । रचामीजी से भी हिखा 
सूप का परियाग कराया गया छोर छा रूप्यासियों में ऋच 
भी होता है ८६ रूब दुछ जब ही रुपभय है जब "झा, ह्ाहिश ० 
को पाठ एहा झाय नहीं तो अह्माव दशामें तो सर्व्शा कम 
दे ही दृण्थि स्दामीजी हिझते हैं दाह दितने कम है 


(20 
हा 
्ा 
2 





।सादि -आस्यस्तर कर्सो' को दथ्ादत 


६ ७9 ) 
जर 
करे [दया० प्र० ४६४) इत्त्यादि सिद्धान्त शंकराजाय तथा 
* रुथा० ह्यानंन्दाशाय के एक से ही हैं,जो अ्ह्वेत क्षान छीड़क 
: कुकषमानते हैं उन देष्णुव .'समादायोमें -सम्यास लेने पर 
भी शिखकासत्-का परित्ताग नहीं होता है ५ ०० 
(१४। इसी अकार' स्वामीजीन"शंकसमतांधुकूल बह दे 
लक्षण सजातीय चिजादोय स्वगंतभेद श्रृन्य, किये'हँ (सप्वा० 
खबु० १ ए० १८) यदि स्वाभीजी जीच ईश्वर प्रक्ृति-इस तस्वत्नय 
को शतादि भारते तो यह लक्षण नही लिखते क्योंकि: ब्यापफ 
परमात्माम जीघ प्ररृतिके रहनसे ब्वगेतेभद पूल्य, 5 हा! नह; एस 
दाता इत्यादि छोटी २ अनेक बात्..हैजो स्वार्मजीन अपने रेल 
से ५गठ की है और जिनसे शह्वेतध्वद्‌. रुपए. सिद्ध होता है। 
अर छक्के पिषयमे स्वामी धवएदथके मतका घकुनाद 
करू; स्वामोजीके मतकता उछख करता है स्वामी शंकरा 
चायलं। लिखते हैं । 
+छुक्तानांज पुनरदुर्त्पात्तः हु तो व्रिय) तल बीजशफ्े दॉछात 
[६० छू०/ ५४० भा शह8३) अर्थाद झुक्तहो जान पर फिर 
नहीं हता क्योंकि आठ त शाससे जन्म . होम दी ,शक्तिका ए। दाए 
है जाता है | झब खश्मीजी का मत देखता छाहिये कि मुक्तिसे 
पुनरापृत्तिम उनका क्यसिद्धांतह,स्वार्भजीन प्रथमादृत्ति सत्याथ 
प्रकाशम यह फहों भी नहीं लिखाह कि जीब सुत्तिःस फिर कट 
आता है, किन्तु यद लिखा हे, ५ 
१) “जीवका जन्म २७ का झूल-अविधो नस नेए्ट 
ही जाती, है,मुनुप्य-फिर ,बच जन्मः घारण नहीं करता »([सख० 
प्र० २६४ सूत्‌ १६५५ ) इस विद्यासे छक्कत जो मोक्ष उसको 
पत्त.होजावा है- फिर हुखः सांगरमें कसी नहों गिश्ता | स० 
२७४ सन्‌ १पेए७ |: 

















( छप ) 


[शु धयधावद्धिय्राविश्ञानघर्मा उष्टासा स्तर यपिश्न्ण अदासस्थ 
. विशा् तेनलअशस्थेश्वरस्थ सर्वानसदपात्रता जअन्ममंण्णादि 
सर्वदुःख निद तिः ईश्वरागन्देन सह सरेयावस्थितिए क्तिः विद 
चिछद्धू म० खं० श०] यथाव्रात्‌ जो विधा विज्ञान और धर्मफा 
जो बथाबत्‌ झतुष्ठान करनेझे पश्चात्‌ निश्रान्त प्रह्यकों जानना 
उससे सर्वश् शश्वस्से सब आनतद की प्रानिसे जन्म मस्णादि 
खब ढुःजोकों निशुत्ति और फ्वरके आनस्दके साथ सर्वे 
अबस्थिति मक्ति कहाती हैं [पं० भीमसेव कृत दीका] 
[३] फिर उस हुःजे अत्यन्त अ्रभाव और परमात्मानी निरय 
योग करनेसे जो सब दिने लिये परमानद प्राप्त होता है उध 
खुप का नाम मोक्ष है ऋझिलेद भा० ए० शहर] 


[४] "इति घुक्ते: प्राप्तव्यस्य मोक्षए्वरूपस्व सशिटाततद 
दिलक्षणस्प परत्रह्मणः प्राप्तया जीवःसदा सु वी भवतीति वो ध्यम!/ 
अर्थात्त्‌ इस प्रकार घक्त जीव॑से प्रात करने योग्य मोक्षके रुवरूप 
परमात्मा की प्राधिसे जबसदा आनन्दर्म रहताहे और सवा 
उसमें स्वच्छुन्दता से ग्पण करता है [ऋचैद भा० भू०प० १६७] 
इस प्रकारखामीजी ने श्रपने प्रत्येक प्रंथर्म मुक्तिसे फिर नहीं ' 

. लौदना भाना है यदि खामीजींका सिद्धान्त पुक्तिसे पुनराद्रति 
होता तो क्मो न वे “कश्य नून कतमस्य प्रजाना” मित्यादि ऋ:“वेदके 
-मंत्र वर्तमान सत्यार्थ प्रकाशकी तरद ऋाेद भाष्य मूमिकामेगी 
लि बते।। इससे पाठकों कोसमझतेना चाहिये कि खा० दयानस्द 

: सरस्दतों तथा खा० शह्भराचायक्रा इस विषयमें एकदी सिद्धान्त 
है सत्यधर्म विचार नामक पुस्तकर्म खामीजोने लिखा हैं। 

' . [0] घुक्ति कहते हैं छूट जाने को अर्थात्‌ जितने दुःख हैं उन 
सबसे छुटकर एक सचिदानन्द रुप पस्मेश्चर को प्राप्त दोकेर 
आमल्दम रहता और फिर जन्म मरणं आदि दुःख लागरमें नहीं 


शव 





( ७६ ) 


गिरता इसीका नाम पूुक्ति हैं [तय ध० बि० श० पू७ ८३७] आर्थ- 
समाजी परिडित ज्ञान दूककर इन बच्चों पर दुर्खक्य फरके कहा 
करते हैं कि यहाँ सदा पद्‌ सापेस है अर्थात्‌ जब तक झुत्ति की 
मियाद है तब तक ढुःख सागरमें नहीं गिश्ता ओर तब तक ही 
छुज़ी रहता है। परन्तु जिसको जरासोी सी सम फ है चह समझ 
लेगा कि यह कोर प्रतारण मात्र है, और खामीजोके अभिष्राय 
से कोर्सो दृष्फी बात है : जन्म मरण मे दुःखलागरफें नहीं पड़ता 
इससे अ्रधिक खामीजीके श्रीर क्या छक्षर हो सकते है जिनसे 
यह बताया जासकता है कि मुक्ति नित्य है आप काई भी श्रक्षर 
लिघद हम सबको सापेक्ष श्र्धात्‌ मुक्ति की मियाद्‌ तकके लिये 
बता सकते हैं। ह 
अरब यहाँ केषल एक यही लग्वा चौड़ा भश्न शेष रह जाता 
है कि जब खामीजी शबूुस्मतानयायी थे तो फिर सवा कारण है 
कि उाहोने दूसरीबारफे सत्या्थप्रकाशम 7 तवाद का 
खण्डन बसे मुक्तिसे पुनराज्ञत्ति मानल्ली । इसकी बानत बहुतले 
पश्डितों का कयाल कि बर्त्तमान सत्यार्थप्रका श खामी एयाननद 
सरखतीकी छत्युके शगन्‍्तर छपी है, भर श्रायंसमाज प्रयागक्ी 
धनाई हुई है, यह वात पं० तुलसीरामजी मेरठ बालेने श्रपते 
पत्र धेदप्रकराश पृ०१८२ झगसा सन्‌! &(० में ल्िक्की है, और उर्दू 
सत्यार्ध प्रकाश की थूमिका में सस्त्रो आय समाश लाहौर ते 
भी कही मांगा है, इसके अनिरिक्त इस सत्याथे प्रकाश का भर 
संशोधन भी स्वामीमी नही फरसके यहबात शवाब्दी संस्करण 
की भूमिका में पं० इर विल्लास शारदाने भी मामी है जब स्वापी 
जी की जौघिय अवश्या में दो भा समाजियों के खयास हे 
/ अनुज्षार पौराशिक पंडित ने सत्यार्थ श्रकान में मिलावट करदो 
थी तक कौत पड़ी सात ये हि उनकी झुत्यु के अनध्तर वलभाव 


( «० ) 


|| प्रोरः 
सत्या्े प्रदाश में सो फिछी मे छद्टेददाड दग खण्झम ओर शुक्ति 
व शिल्याय्ते हो। दुपरे पक्के घिद्धा्ों फा. खिच्तरर 









सिपंय से घुरुभर यिद्वात्‌ नद्दीं थे, इसलिये वेदान्‍्त्रको गु स्थियों 

मेसे इसलमथ रहते पे कारण सीथासाधास्ति 

प्र्धति बीर्ों अमादि मानखणय उत्तरः द्रे दिया करते 
पिषय के डिद्ान्‌ होते तो चेदृस्तशात के पार 










दवान नहीं करते | स्टामीजी शैशापनिषरु के मंत्र करा 
शुए लिफते है । “क्रधिध्ाशुक्लिदुडखानात्मछ तत्व 
'शुचिसुसात्मज्यातिरब्धि”? .( प्रातक्षल, योगदुच£ ) जो 
शामित्य ऋपसित हुख अर ऋगाएस पदार्थ हें नित्य-श्ुचि 
जुस्त और आत्मा फा शाम . करता प्रविद्या' है (सत्यार्थ० 
 छमुह|ख० & ) यदि इस प्रकार अधिव्य शब्द को मिश्या 
क्ा८ इथश माराशय तो “ऋषिध्या झु्ं तीर्वा विद्याद्गुत 
इसे (यजुचए छ० ४०। १४ ) - अविद्या से झुत्यु को तरकर 
विद्धा हे अस्टत प्त होता हे बह झरथे ठ.क नही रदता। वयो कि 
फिथ्या छठ से सत्य दा तरमा-शसम्भव है, इससे यहां अवियथा 
4 पद का पारिभाएिक श्र्थ कर्म ही किया जायगा । 
2पारिश्कि ऋष्छ उस कहते है ज्ञो शासत्र.अपते लिये किसी 
भी शध्द का ऋथ इुच्चही सिख्त कररू, पहे अन्य शास्रों भे उस 
क्वा हु थी 5र्थ हो, परिभाषित शब्द प्रत्येक्त शस्त्र में- होते है 
: मे भी ऋविच्य पद्‌ का ऋथ इस मंत्र में कर्म ही फिंया 
| इंही मम संमुत्लास के घारमः में इसे शोग:शांस्त्र 
४८४ >पित7 रूच्द के साथ रतामिलादिय हैं| इसके अति 
परिक्त रूच्यर्थ प्रदाश में ज्ञः ऋट्टेंतवशद. १२ आह किये हैं उनके 





दस्त छू 





( ८१ ) 


देखने से भी बिद्त दोजाता है कि इन झआत्तेपों के करनेवाले 
को भ्रद्देतघाद से कुछभी विज्ञता नही दे । परन्तु हमारा मत यह 
नहं है दसतों इसी पुस्तक के १० ४६ में लिखचुके हैं कि स्वामी 
भी को चैतन्य मठ में इस सिद्धान्त की पूरी अभिज्वता प्राप्त रो 
घुकी थी। शक दर 

अद्देतघाद में एक ही ध्रह्य सत्यऔर स्व॑तन्त्र है, तथा नाम 
रुपात्मक ( मोयारूप ) जगत्‌ के घल दृश्य हैं जेंसे खुबर्ण सत्य 
पदार्थ है प्रौर उसपर नामरूपात्मक कड़ा कोधनों आदि चेबल 
रृश्य या मिथ्या हैं मुसलमान ईसाइयों के यदां भी केषल एक 
परमेश्वर ही सर्व प्रथम है, मोर उसीने अपनी,शक्ति से जो 
चात्मा ( रूह ) भौर कृति ( माद्दे ) को सवा है, तथ यद्दा यद् 
बड़ा प्रश्न शेष रहजासा है कि असत्‌ से सत कैसे होगया अ- 
थांत्‌ जो ईश्वर में मलाई बुराई नहीं है घह संसार में कहाँ से 
आगई पर्योकति ज्षो चीज जहां पहले है नहों पह हो नहों सकतो 
संसार में फ्रोई उदाहरण नहीं हैं कि श्रसत्‌ ( नेहती ) से सत्‌ 
( हस्ती ) हो सके तिंलों से ही तेल निक्रल सकता दै बादू से 
नहीं, परन्तु घद्द शंका उसी स्वानपर हो सकती है, जहांगुण पर 
जाम बाद, दूध से-दृही वनसकता है तंलनहीं यह माना जञाब इस 
लिये ईश्वर से ईश्वर उत्पन्न हो सकते हैं जीवात्मा और प्रकृति 
नहीं | छुसंमान और ईसाइयें के यहां परमात्मा भी सल है 
श्रोर उससे उत्पन्न होने वाले जीबात्मा भौर प्रकृति भौ सत्य 
ही है, भौर- सत्य से उत्पन्न हुई रूत्य वस्तु में कारण के गद्य 
कार्य में झाना आवश्यकीय दे परन्तु अंदर त पाद्‌ में अहां प्रह्म 
सत्य है, दहां माया केवल दृश्य अर्थात्‌ यादरी दिखाएा माप 
है, घह कोई खत्य या स्वतरनन्‍्त्र पद नहीं है, इसे चेदान्त को 
घरिभाषा में विधर्तबाद कहते है)... 


( मर ) 
यस्तास्विकों अन्यथाभावः परिणाम उद्दीरितः | 
अतालिकोष््यथा्ावों दित्रव+ परिकथ्यने ( गीतारहसुप ) 
. जैतात्विक बदलाब होता है चह परिणाम कद्ाता है जैसे 
दृधमे ददी तिलोसे मेल श्रौर जो श्रतात्यिक बदलाव है उसे 
विधर्स कहते हैं जैसे रज्जुपें सर्प तथा शुक्तिमँ रजतका भाग 
दोता है । यहां रख्सीमें सर्पका बदलाव तास्थिक नहीं. है, वहतो 
भनुष्यने अपनी एन्द्रियों द्वारा कहिपित खड़ा कर लिया हैं, यहां 
यह आबश्यक नहीं हैं क्षि रस्सी में सर्प हो। जबही प्रतीत होते | 
' इसे गुण परिणास बाद और खित्र्तवादके सेदकों न समझ 
' करही कुछ सुसलमान श्राज़कल लिखदिया करते हे जेसे तुम्हारे 
एकद्दी ब्ह्मसे सृष्ति है इसी प्रकार हमारे यहां भरी एंकड़ा खुदासे 
दुनियां बन ज्ञाती है, परन्तु यह उनकी भूल,है, रवा० दधानस्द 
सरस्वती ने अनुभव कियाके इनको इतता भी कंहगेका मौका न 
मिहे कि जैला तुस्दारा एक बहाकैसा हमारा पक ख़ुदा, इनेके 
- मस्तिष्क (दिमाग) अस्ी इतने कहां है. जो व्िवचेवाद को 
समफलके! इस दातके समभने फेजिये तोच्र बुद्धिकी आधश्यकता 
है। भौर थहीं वात लोकमान्य निललकने कही है कि “इसमे सन्देश 
. गहों कि ब्रह्मात्मेक्य शानही केरल सत्य और अ्रन्तिम साथ्य है 
: "था उसके कमाल इस सुंसार में दूसरी कोई भी वस्तु पत्रित् 
नहीं हे, तथापि अ्रव तक उसके विएयम जो विचार किया गया 
ओर उसकी संदयतासे सांस्थबुद्धि पाप्त॑ करमेका जो मांग 
.. पनेलाया गया है बह सब बुद्धिगम्य है. इस लिये सामान्‍्यजनों 
| को शा हें कि उस पिंयय को पूरी तरहसे समभुने केलियें, 
* पत्येक मनुष्य की बुद्धि इननी पीघ कैसे दोसकतो है. और यदि 
किसी मु को बुद्धि इतनौ तीद्र नहो तो क्या उसको अहस्मि 
जप जावे हाथ थो देठता चाहिए तदस्ति बड़े बड़े झानी पुरुष 








( मे: ) 


विनाशी नाम रुपान्यक सायापे आइद्धादित तुम्हारे उस शखुत- 
स्वेझूपी परतह्ाका वर्णन ऋऊंग्ते समय “चेनिनेति” कहें कर 
चुत होत ते है तब हमारे समात साधारण, -माँकों संमकूर्मे 

' बह कैसे आचे आश्चर्य चक्तित द्वीकर आ्रतां (६ ऋ्ह्म) का वर्णन 
करने बा तथा छुनने पाले बहुत हैं तो भो किसी को उसका 
शाने कोता हैं ( गीतारदस्य पृ० ४०५.) 








इसलिये स्वासीजओीमे शायश्यक् समझा - कि जीव ईश्चर 
पूछति तीनोका श्रनादि,सत्य मानकर इन घिटेत्रियों का खणड़न 
कि. जाय और अखत (जेस्ती ) ले सत्‌ हस्तीके उत्पक्ष, होने 

| की-मखाद ते दिखादी हाय; अतासव -पथमार्थत्ति .सत्या्थे,पराश 
के विरुद्ध स्वामीओीने:बर्तमान खत्यार्थ पूक्ाश मैं. यह ठैतवादू 
उठाना ? । ओर. मरह दहमास- खबाद/विश्कुल निराकरा रो ह्न्‌ 
स्वामात्री की विद्यमानता- में एक मारायशदासके नामसे सुद्‌- 
पंत पं से, मुरादाबाद का उड़ में छुपा.हुक एक नोटिस निकला 
है क् श्रवः सी “दयाउन्‍दछलक्पद दशक १०७ २७० में उद्ध त ऐ 
उसमें लिया है कि खा्मीती पुथम. एके प्रह्मको सत्य मानते 
थे परत पुर्शे इच्रमणि: के कथन जले, उन्होंने, जीव पूछ तिका सी 
धरदि सत्य मान-लिया-। श्रीर ऐसादी आये दपण, पत्र ३१५ मई 
सन ८० में छत हैं यह सब जानते हैं कि सुन्णो-इनच्द्रमशि/जी 
मुसलमानों विरुद्ध ्वामीजीसे पूर्व ही.लिख रहेथे जो पुस्तक अब 
भी ऋरी २ मिल जातो हैं, ध्वामीजी और सुन्यों इन्द्रमणि ाथ 
ही ईसाई सुसलमांतोका वए्डन करने केलिये मेला चान्‍्दापुर मे 
पहुंचे थे-और यहीं ले उत्होंने अपने सिद्धान्त अठ तवादसे रुख 

* बदला है, नहीं तो. इंसले पूर्व आरयाभिविनय आदि: में उन्दे।ने 
० अडेतचाद हो लिखा है, जैसा कि हम-पूर्व दिखा छुके | पश्न्नु 
यह ध्याव रहे कि झीद. चर प्रकृति तोवोको निम्न २ झतादि 











( ट८छ ) 


तथा मुक्तिसे पुनराइति सावकर भी स्थासो द्यानन्‍्द्‌ सरख॑ती 
ने अपता सिद्धान्त हाथसे नहों जाने दिया, ऐसा मानलेने से 
7० शडभुराचार्यके सिद्धान्त में तवक भो आंच नहीं लगनी, 

स्वा० शह्डूराचार्य तो ल्वयं॑ लिखते हैं कि । ह 

# नहा कत्ववि क्वानेनोंस्मथितस्ण, द्वेतविज्वेनस्थ पुतः 
सम्भवोस्ति ( ब्र० स्‌ू० शां० भां० ११११४ ।) जिसते एकत्तके 
ज्ञान से कैत ज्ञान अर्थात्‌ जीव ब्रह्मको , मिन्‍नता को. नए कर 
दिया है उसका फिर जन्म नहीं होता। जब तक जीव माया 
(भहति ) और ईश्वर का भेद्‌ है तब तक मुक्ति पाप्त होने पर 
भी ल्लोटना पड़ेगा चाहे चह मुक्ति क्षितनेद्दी समय केलिये क्यों न 
मिलो हो 'जोब ईश्वर पुक्धति को अवादि भावसा! यह पिद्धारंत 
खाव्शडुराचार्यके विरुद्धतो तब होते! जब खा्रामालुजाचार्य 
की तरह इन तीनौकों निल्मानकर श्वांमाजीं सुक्ति को नित्य 
मान बैठते और जब खा० शह्ूूराचाय की भांति द्वौत अब में 
मुक्ति प्राप्त करके भो लोटना पड़ेगा ते से येही कहना चाहिए: 
कि यह रुवामीजी का सिद्धान्त स्वा० शह्लुराचाय-ले एक सोढो. 
पृध॑ंद्दी है विरोधो नहीं और इसको श्रभिपाय केवल/यही है कि' 
ज्ञव २ विरोधियों से शास्त्राथ करो एक सीढी पू््र सेही करो 
वयौफि उनको अभी “इतनी  विद्या' नहीं है, और विवादसे 


अतिश्कि मान; चही बात जो हमने आयलसमाज के प्रथम और 
ड्वितीय नियम में कहदी है 


स्ाग्द्यानन्द्सरंस्वतों: तो रुवा० शह्बराचार्यके “सिद्धार्न्तों 
की 'बेदमत? कहा करते थे । चे- लिंखते हैं. कि.। ,“छुन्धवा 
राजाने जैनियो के परिडतों को -दूर २ से चुला: कर सभा 
कराई उसमे शब्बराचोर्यका - ' चेद्मत ” और जैनियों को 
वेददिरुद्ध तथा अर्थात्‌-शहूराचारयंका चेदमनका -सथापन 
शऔर जैनिश का बेदका 'खण्डसथा- शास्तार्थ कई दिनो तक 


( 5७ ) 
! तमत्वात्‌ (ेंदविरुद्ध सतखणडन शैवा० पू० ७८& ) 
हा अर्थात्‌ 'धुराण बिय्या बेद सुतकके दशने दिन शवशा करे 
£ यहाँ पुराण भब्दसे श्राग्मश लक्षक वेद्ौकाहों अहशा करना 
चाहिए क्समंत्रि सबसे अधिक बेदहो पुराने ह?,। 

यहाँ रपट ब्राह्मण प्रत्थों को वेद लिखा है । 

(३):, भावृत्ति खत्यायें प्रकाश में स्वामोजीने ब्राह्मण 
भाग बेइ नहां-हो सकते येह कहीं नहीं लिखा, अत्युत प्रत्येक 
डउदविपद्‌ वाक्य को जो ब्राज्णों के अन्तर्गत ने जाते हैं 
श्रुति कह कर पुकारा है ओर मोपथ आदि आहाण मत्थों 
के वाक्य उसमें ही सामंचेद आदि बेदों के नाम से किसे हैं। 
निल यह देखना हो चह्‌ प्रथमात्रति सत्याथ प्रकाश देखते 

(४) स्थामाजीने पैेड्टिक संध्याविश्रि बेद और प्राह्मए 
दोनों के हो मंत्री के आधार पर बनाई है। 

५) एवोमी जीने आनप्रस्थ तथा संन्यास आधम को बैदिक 
सिद्ध ऋश्ते हुये ( शतपथ का० १४ सुएडक खं० २ झं० ११ 
ख० १॥१० छान्दीश्य २२ आएि ) ब्राह्मण अन्‍्यों देद्दी वचन 
ऋषद्‌ भाप्य सूमिका और सत्यार्थ प्रकाश में डछयुत (के हैं 
इससे सिद्ध है कि स्वामोजञ्ी . के खथाल में ब्राह्मण प्रस्थों का 
दर्जा कोई वे से से कम नहीं है, जो बात ब्राह्मण प्रर््थों के अतु 
कूल $ बद्द वेदानुछूल ही है. अन्यथा चानप्रस्थ लस्वासाक्षत 
आई अवेक - संस्कारों का वेदाजुकूल सिर करना दी 
कडित होजायगा | किसी अन्य प्रकर शक्रे मंत्र को शिक्षकर और 
ऊद पदाँंग अरे करके ब्रानप्रस्थ आदि खंस्कारों का सिद्ध 
- कर -ज्ेना - हःसाथ्यही हें नहीं को ससॉसोली स्व परत 
सोदिता मंत्र न्‍यो न छिंखते । 



















( ८८ ) 


(६) स्थामीजी का जो काशी में शास्त्रार्थ हुआ हैं. उसके 
खने से तो कोई रून्द्रेहही नहीं रह जाता कि स्वामीजी ब्राह्मए 
थौ को पेद नहीं मानते थे काश के परिहलों ने जब झघा[० 
पूढ्ठा कि चेद में प्रतिमा शब्द है या नहीं तब उन्होंने कहा 
कि बेद्‌ ये प्रतिमा शब्द तो है परन्तु उसका शअ्र्थ और है 
परिड्तोने कहा कि कोई मन्त्र बोलो जिससे प्रतिमा शब्द हं।वे 
यद स्वामीजीने पद़विश ब्राएणु अन्य करा जो सामयेद्‌ का 
ब्राह्मण है मन्त्र पेश किया ओर कहा । 

“द्वेदतायतनानि कम्पन्ते . द्बतप्रतिमा हसस्तीत्यादि 
सब्त्र 'प्रतिमाशव्यापस्ति स मन्‍्तों न मत्यंत्रोकविषयो5पितु ब्रह्म 
ग्रेंक बिपय एव ( काशी शास्त्रार्ण हता० ८०३ ) आर्थात्‌ देव- 


'ताओ के स्थान कॉँपते हैं देवताओं की प्रतिमा हंसती हैं” 
"इत्यादि मन्त्र में प्रतिमा शब्द हे परस्तु यह मन्त्र झत्युलोक के 
“लिये नहीं किस्तु ब्रह्मलोक मिपयक्त है । 

शव विद्यारता चाहिये कि सल्ज भाग को स्वामीजीने पेश 
“नहीं किया और ब्राहण भाग को ही वेद के नाम से तथा मन्त्र 
' छहकर पेश कियां है । दया इतने स्फुट प्रमाण के रहते हुये भी 


क्रिसी निष्पन्ष आयसमाजी को नन्नु नच्य का भीकां मिः 
घकता है। 


(७) फिर स्वामीजी कहते हैं कि। 

“आदित्य अह्वत्युपासीदेत्यादिं बछन॑ यथा चेदेछ हृश्यते तथा 
पाषाणाविश्रल्नेत्युएासीतेति बच बवापि वेदेपु न हृश्यसे 
( काशी शा० पू० #ण्छे )॥ 5 

शर्थात्‌ "आदित्य अह्लत्युपासीत” ये बचन, जैंसे घेदों से 
मिलते हैं बसे, “पाषाणादिवहोत्युपासीत?ः इत्यादि बसास 


किसी चेद्‌ में नहीं मिलेता, इससे परापाणादि झर्ति.सि 
 झोखकती | 


न्प्पः 


5 शत 


नहीं 


8: 


हुआ औतियोका मत यह था कि सृप्तिका कर्ता अनादि इश्यरः 
कोइ नही, यद्द जबत, श्र जीव अनात़ि है इन दोनोंको उत्पत्ति 
ओर नाश कभी नही होता। इससे विरुद्ध शंकराचार्थका मतथा 
कि अनादि सिद्ध परसात्मा ही जगत्‌ का कर्ता हैं यह 
जगत्‌ ओर जीव क्ृठा है करोंकि उस परऊंश्वरते अपनी 
मायास जनत, बनाया घही धारस और प्रतरथ करता है 
और यह जीघ और प्रपश्ञ खप्तत्तत्‌ है परमेश्वर आपही 
सब जगत्‌ रूप होकर तीला कर रहा है, बहुतदिन तक शास््रार्थ 
होता रहा परन्तु अन्त में छुक्ति ओर प्रमाणसे ऊैनियोँका मत 
खश्डित और शहूगाचार्थ प्रखशणिडत रहा ( सत्या्थ० स० ११ 
धू ० ३०३)जय इस प्रकारके जाउवह्यमान प्रमाण स्वामीजी की 
लेखनीसे निकले हुए विद्यगान हैं, तव यह कैसे कोई चुद्धिमाम्‌ 
महुण मान सकता है कि स्वामीजी स्‍्वा० शह्गुराचाय के झजु- 
यायी नहीथे ) ऋत्एंच उपस हार रुपमें फिर यह कहदेना उचित 
है कि स्थामों दयानन्द्‌ सरसुवतीने सुखलमान ईसाइयोके खंडन 
के उपयोगी ओर #श्ानी नई रोशनी चालों को समभाने मात्र 
केलिये जीव इश्थर प्रकृतिकी नित्यना और भुक्तिसे पुनराद्रति 
पर जैर दिवा है, थद्व उनका अन्तिम सिद्धान्त नही है और न 
स्वाप्शंकशचार्यके विरुद्ध है आश्प है कि मर्मश मनुष्य घिचांर 
करके सलतत्व प्राप्त करेगे । 

स्वामी शद्गुराच्ायने वेद और ब्राह्मण/को £वद ऋर्थके नित्य 
सपदन्धकी तरह एकही माना है, घेलिखते है। 

«५ भन्‍्तरत्राह्म ए॒योख्य कार्थव्य॑ युक्त अविरोधात्‌ ( बु० 
शां० भा० १! १। १४ ) अर्थात्‌ सन्‍्त्र और ब्राह्मण दोनों.एकही 
मानने चाहिए दर्योक इस प्रकांर मानने सेही विशेधका अभाष 
रद्दता है। स्वाम्ीजीनेम+> भांगको ईश्वरक्षत तथा ब्राह्मण बर्थों 


( ६ ) 
फो ऋषिसुनि कृत माता हैं औ्रर डसका कारण यह है कि 
ब्राह्मण अंथों में. इतिहास है बेद ईश्वरीय मब्द तथा जोन और 
ब्राह्म॒ गंध इंश्वरोय ज्ञान है जब परमाध्याने शब्दद्वाए वेद 
खुता दिए तव उनका श्रथ भी झोझ ऋषि परमात्माके बताये 
बिना कै ने जात सकता है। इससे परमात्माने वेदोंके हथ को 
भी ऋषियों भोतरदी मीतर अन्तः करणामें जवादियां,जब ऋषि ' 
' मुनि उस अर्थ को लिखने लगे तो इतिहास भी साथही लिए 
गये, परल्तु ऐँला नई गोशनी बाझे माननेम्े द्विचकिच्ाते हैं 
इससे सवा पैर्ज,ने दोनों वेद मौर आह णोकों सिस्न ८ सान लिया 
स्वामीजोने बजुवद्‌ भाष्य पर जो विज्ञापन निकाला है जिससे 
श्राद्धकी बाबत पुरातो सत्यार्थ प्रकाश में भूलसे छुप जातेकी 
सुचना है उसमें वेदकों (श्वरक्ा वाक्‍्यड़ी लिखाहै। “वेद र्‌ श्र 
का वाक्य होनेपते सर्चथा सुकको मान्य है” ( स्वा० दूधा० स०) 
परन्तु श्राजःल श्र यंस्माज चेदक' इश्वरका ब्ाक्य न मानकर 
- आतहां सोतता दे, कुछ हो हो परन्तु स्व्रामीमों तो जो माना 
करतजेथे उसको किसी न किसी प्रकार लिपही दिया करतेथे 
स्थामोजीने एक नोटिस कानपुर में निकाला है जो पे केदूर प्रेस 
में छपा है उसमें उन्होंने जितने अथ प्रयाणमाने हैं उनके नाम 
लिखे हैं थे भ्रंथ कुल २१ हैं जिसमें ऋग्वेद मदुस्तृति, ज)ोतियं 
काअंथ भगु संहिता तक तो प्रमाण में गिनादिये है परस्तु ब्राक्षण 
अंथ नही मितागे नोटिंसमे ब्राह्मण अंथोफे नाम न मिनाकर मी 
उन्हे ने सत्याध।काशादि सब प्ंथो उनके प्रमाण दिये हैं 
इससे प्रकट है कि वे ब्राह्मण अंथ्ोको चेदोंके भन्तर्गतही माननेधे। 
“(६२ ) खामोजी भागवतआदि पुराणौका रडन करते हुये 
'लिखते है “पुराणविद्यातेदों दशमेप्दनि भोसब्यः इत्यत ब्राह्यण 
, जैद्ातामेव प्रदर्श ना यस्प्रेति सा स्वाद सर्वेस्यो वैदानाप्रेंच पूरा- 





( <& ) 


भव यद जो "आदित्य अप्लेत्युपासीत” इत्यादि धवन हैं वे 
जेदी के भहीं आएण सर्न्धों के हैं, और स्पासीजीने चेद के माने 
है। तब कहना होगा कि स्थामीजी ब्राह्मण सागफो भी वेद ही 
मतते थे।  - 

(६) “इतिदासः पुराण:पश्चमोवेदानां घेदः/इस प्राण घचत 
को स्वामीजीने पेश किया भीर घेद का यताया तब पं० घामना 
खायने फद्दाकि यह पाठ चेदफा नहीं हैं, इस पर स्वांमीजीने 
कहाकि "यदि सेदेप्वय॑ पाठो न भवचेत्‌ लेन्ससपराजयों ये 
चादो चेदे यथावद्षबेत्‌ तदा भवतां पराजयश्चेयं प्रतिशा लेख्या' 
( काशी शाह्ार्थ श० १० ८०६) श्र्थात्‌ यदि यद्द पाठ बेदॉमें 
ने होते मेरा पराजय अर यह पाठ ज्योका त्यों पेदोँमे दोथे तो 
हुग्हारा पराजय समझा जाय भौर यह्द प्रतिश्ा लिखली जाय। 
अप श्ार्य समाजी घतावे यद्व पाठ किस मंत्र संद्िता का है 
भो वे प्राप्मण प्रंथोंको घेद नहीं मानेंगे तो स्पष्ट दी उनकी 
पराजऊ॒य कह्दावेगी, और जो झार्य यड़े प्रेससे काशी सिजयके 
गीत गांकर प्रसप्त होते दें चेगीतश्रयन्दा फो छोड़ देने होगे, या 
आह्ाण ग्रंथोफोीं भी घेद मानता पड़ेगा, हमें अब देखना है कि 
आर्य समाजी स्पामीजी को परास्त मानेंगे या खामीजी की तरह 
आहश सागकों भी वेद मानने फो उद्धत होंगे। 

( & ) बाल शाख्ीने शाख्यार्थ में पूछा कि आप सब चेदा- 
छुकूल ही को प्रमाण मानते दोतो घताइये वेद में मनुस्खति का 
सूल फह्ा हैं, इस पर खाप्तीज्षने उत्तर दिया कि। 

'बक्वे किक्षिद मलुरघदत तह्नेषज सेषजताया इतिसामचेदे 
( काशी शास्त्रार्थ ए० ८०२ ) 

+ जो कुछ भनुने कहा है बह सेषज की भी भेषज है, यह 
सापमपेदर्मे लिखा है ।कथ किए आर्यश्रमाज्यिंसिे पूछना है 
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कि यह वचन सपमतरेद में कंहा है यदि बेदका नहीं तो स्वर 
जीने महुस्थृतिकों वेदघुलक बताये - हुए यद प्यों-पेशाकियां 
इसमे यातो-ब्राह्मए अंयोको- देदू सानता पड़ेगा अन्यथा मनु 
स्पृतिकों वेदामुऋूल सिद्ध च करसकतेके कारण “खामीजी 
“प्रतिज्ञा विरोध” नामक निग्रह खानमें आकर प्रराज्षित-समझे' 
झ्ावगे। , कह कक 
: * अब दम एाठझौकी सेवा पक नई ब्रात कहना।/चाहते हैँ 
कि वास्तव इस मंत्रमें मनुःशब्द मनु ऋषिका ओध्रक नहीं 
किल्‍्तु मंत्र भागक।! बाच्ो है, इस लिये उपयु के गोपग ब्राह्मण 
का वचन कह: रदा कि जो .कुछ मंत्र संहितामे कहा है “वह 
ओऔपसध्रक्की सो औषध है, यदि इसका शर्थ मझु महर्षि ?मोते तो! 
गो।थ ब्राह्मण से पूत्र, मतुस्खृति. की. विधमानता हुई।“फिरे 
गोपथसे -पूर्वको जब मझुरुद्॒ति खब॑'दै;,.तो उसका * गोपधके, 
प्रशंसा, करनेले-बयगमदत्व-होसकता है, ओर ब्राह्मण प्रेथ- पहले 
श्र सघृति पीछेको है, यह निर्विबाद-क्रम नष्ट दीजायगा «८ 
वेदा्थोपनि बद्धश्वात प्राधान्ये हि मनो;स्टवेशू 7 
. मच्चर्थविंपराताया-साहइतिन प्रशस्यते (मद्ुग) ६ 
चेदके अर्थले युक्त होनेसे म॑ वुरुखति को पृ धर हे 
धर्थात्‌ बैक अर्थले विपरीत स्वृतिकीं मान्यता नहीं है। पेरन्द 
स्वामोजोने यहाँ भी मनुक अ्रथे मंजर मषिदी:कियों है| संत्या* 
१४७ सन्‌ १८७०) जो यहां मलुशब्द - ब|कर्थ ऋंप्का' माने 
: तो'ऋदना-होगा. कि मंसुजी खुद अपने आप को प्रशंसा करते हैं. 
अपने आप म़ियाँ मिट्दू बननेंसे केसे प्रतिष्ठा हो सकती है इससे 
इस €थानंभे भी मचुका बेदद्दी अंधेकरना चाहिये मपुशेब्दका 
मंत्र अर्थ है. यह स्वामोजो को नहीं.सफ पेड़ों | मेहोघरने अंपगे 
बेद भाष्यके प्रासम्भये लिखा है ज्ि-- 
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परणुभ्य लक्ष्मी मुहरि गणेश ताप्यं विलोक्योवटमाधवीयसू 
“ यज्चुपतूनांविंलिंखामि चार्थ' परंपकाराय नि्नेश्वणाय 


लक्ष्मी नसिंद गशेशकों प्रधाम करके सायण और उर्चर्ट 












ने शप्द का इस जनह कोई समातनों तो ऋषि अर्थ ऋर 
भी सक्षता है क्योंकि थे बेद में ईश्वर द्वाराभविय के कही 
गंठ बात भो'मानतें हैं परम्तु जो ब्राह्मण ग्रन्थों को ऋषिध्ुति 
कहते माने; बे कैपे ऐसा अंर्थ कर खकेते है / आशा है संइद ४ 
पंडित इस हमारे अर्थ पर विचार करेंगे। , | 


स्वामाजी लिखते हैं कि “ततो महुया। अआंयरते ल्‍१, 
यह यजुर्येद में लिखा दे (सत्या० समु० ८ ० २३४) पः 
यज्ञुवेंद के ब्राह्मण शत पथ का हैं, जिस प्रकार, संनातर्म 








इस स्थान पर यह वचन. यज॒र्वेद, के प्राह्मर! में लिखा है, / 

प्राढ पश्चमलंस्करणके पीछे बदल द्वियांहै, ओर 

कागीशास्त्रार्थ पुस्तक की भाषा बनाते ससय जहां रवावीज /- 

ज्ञह्मण धचन की चेद कह है, पदां उसको साया मैं द्ह्मण 

अंथ ऐसा अर्थ कर दिया है।- स्वामी जो .की झत्युक्े अवसर, 

इस पकार उनके ग्रंथों में परिवर्तत ऋण्ते:रहना. आगे समान 
नैतिक शत्यु नहीं तो और क्यों कह संकते हैं । 
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(११) स्थामोजीने ईश केन आदि दश उपनिषद, प्रमाण 
माने हैं इससे प्रगट होता है कि जो दर्जा ईश उपनिषद्‌, का है 
यही फैन झादि को है | क्योकि ये उपनिषद्‌ सारेहीपरा वियाके 
अ्तर्गत हैं जब ईश उपनिषद यज्ञवेंदका चाटीसवां भ्रध्याय है 
तथ उसकी भामाणिकता तो बेदोके साथ हो चुकी, पुनः उसे उप 
निपदोके साथ प्रामाणिकतार्म क्यों कहा, इससे प्रगट है कि 
स्वामीजी पराविद्या कदलाने वाले उपनिषदों को एकहदी भेणी 
में मानते थे, चाहे यह डपनिपद्‌ बेदमें आ्राया हो या प्राह्मणर्म 
डन्‍्यथा फोर कारणनही है कि जब उसका प्रमाएये वेदके साथ 
हो छुफा तबरेंडसको फिर उपनिषदोके साथ गिनाते, इससे स्पष्ट 
है| कि कमंकाणडात्मक वेदःओर ब्राह्मण को ज्ञानकारडात्मक 
बेद्‌ और धाह्मण जिन्हें उपनिषद्‌ कहते हैं. सिश्ष ही मानते थे 
इन दोनों भाग कर्म और शान को श्रपरा और परा विद्याकहरतेह! 
स्थामोजी वेद को ईश्वरीय छान मानते हैं सौर उन वेदों का 
लिखा जाना ऋषियों द्वारा माना है, जब ऋषि स॒ष्टि की 
आदिम बिना ईश्वरके ज्ञान दिये वेद मन्त्र नही जान सकते थे 
तब उनका छर्थ भी दिना इंश्वर्फे थताये कैसे ज्ञान सकते हैं. 
जैसे इं श्वर वेदमन्त्र ऋषियों को बतावेशं, उसही प्रकार उनका 
अर्थ भी तो साथही बताना पड़ेगा नहीं तो ऋषि अ्रथे कैसे 
जॉन सकते हैं, इसलिये भ्राहण ग्रन्थ भी ईएवरीय शाम मानने 
बघड़ेगे । इस विषय का अधिक विवैचन समय आया तो 
अपनी “बेद्साष्यभूमिका८ में करंगे। 

अब मृतक धाद्ध के |विषय में स्वामीजीका क्या मत है 
इसका दिग्दशन करा देना चाहिये स्वामीजी लिखते हैं। 

(१) मरे पिन्नादिकोके श्राड और तप एसे क्या भाया कि 
जीदेको अचश्य सेचा करे। 
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2) जद तर शा जोर भरा परेया तव उसके विफ्तों जात 
का सम्प एँ कि जैसे दे मसाये देस मुभको सौ मण्मा है जिस 
से धमंसे शत कर अधामस मय होगा। 

(३) दाय भाग इंटनेमे सन्देश मं होगा। 
* (8 विद्वानों को सिमन्‍्मण देवर जिमाबेसे पूर्सो को विद्या 
में प्रबृ्ति दोगी 

(३) भ्राउके दिन ऋषि श्रीर पित संएक विद्वाली से महुष्य 
धर्म लाम करेंगा। 

(६) दे लोग श्राद्ध दरानेके ठिये वेद कएस्व रखेगे। इससे 
बेदका गाश नहीं दशा ! 

(0) ईश्वर की! उपासना भी शव तपण से होती रहेगो। 
पिश्नादिकंम जो फोई जाता होय उसका तपंण न करे श्रौर जितने 
मर रे हो उतफा तो प्रषश्य फरेसत्या० पृ०३२४४ सम ८७५ 

इतने हेलुओं फे रहते फ़ीन फह सकता हैं फि स्वामीजी इन 
अष्टरोफे छिखते समय मृतक धाद रही मास्ते थे। यथ्धपि पक 
नोटिस दिकालयर उपयुक्त रेखका उपवेफे दरों दरस बाद 

खर्दम फर दिया था १२-85 इस लण्इनसे उनकी प्रास्तरस 
अदा भाइसे 5ठ 7६ थी यह पह देना बन नहीं सफता फॉफि 
स्तामीजी लिखते है। 

३) हाथर्म जल छेकर श्रपसब्य झोर दक्षिण मुख होके 
श्रो पितरः शुन्धध्यम्‌ (पा० का? २ १० 0 इस मख्रसे जल 
भूमि पर छु/डकर सब्प होके ध्रधो लिफ्ित मस्त का क्षप फरे 
(से कार० समा० १२६) पद्षिय पया अप्लप्य शोर र्दी जीषि। 
दितिर जल हे हैं और दिए मुझ करना भूमि पर जल 
झोडना जीवित पितरोके हिये फैसे स्मत हो सकता है । प्णा 


जीवित: पितए प्रृथिधीम घुे है और एक छुह, शह्से 
उनकी तृर्ति स्व है। 


( &2 ) 

(१) जिप्त तिर्थि और नक्षत्रकों बालकका जन्म हुआ हों उस 
तिथि और उस नक्षत्र का नाम छेकर उस निधि और उसे 
नक्षत्रके देवता का नामते चार आहुति देवी और अमावएया 
विधि तथा मधा नक्षत्र देवता पिव॒ हूँ  सस्कार० नास०पृ० 
'६७) अब क्या श्रमावस्या तिथि तथा मध्ा नश्षत्रके देवता जोवित 
_पितर होसकते हैं और जय दिव्य पितह्ठी इनके देवता हैं भर 
उनके निये स्थामीजी आहुति दान दिलाते हैं तब केसे होसकता 
है किये मतक.्राद्ध नहों मानते थे । 


(9) श्रो पितरः:पितामद्ाः परेध्चरेत तास्ततामहा इदमावनत्व 
स्मिन्‌ - प्रह्मगयस्मिन्‌ '्षत्रेप्स्पांसाशिप्य ध्यां एरोधोयमस्मितर 
कर्मश्यरुयां देवहूत्यां स्वादा । इदंपित्र स्थः पितामदैस्यः परेश्यों 
उबरेस्थस्तवामहेस्यश्व इदं न मम (सं स्कारएविवाइ०पृ० १६०) 

इस-मन्त्रके यहां बोलने का अमिंप्राय है कि इस मन्त्र द्वारा: 
"दी हुई आहुति पिता पित्तामह छुं।टे बड़े और तवामह अर्थति 

“परदादाके लिये हो 'ह्दंन मस” इसका मेरे लिये- कोई स्वार्थ 
नहीं' हैं अश्र क्या कोई श्रार्य समाजी कद देगा कि कोई व्रह्मचारी 
या जोबित पित्रए इस से अमिप्रेत हैं। क्या जोचित को आहति. 
पहुचैगी ओर ततामह मिप्तपीसंशा है और "“इर्तपत का वर्षों 

' अभिश्राय है। तुम्दारे सिद्धांतमें अपना किया आपको मिलता दै 

तो यह अपने किये को क्यों कंद रहा है क्रिइदू न मम यह मेरे 
लिये नहीं है। चांददे कोई आर्य समाजी इनव व्नोका स्रामीजीके 
अभिशेयके बिहद् चूरा करनेक्ा प्रयत्न करे परत्तुइन भधों- 
लिज़ित पंक्षितोंको उनके पास कोई उत्तर नहीं है) 

: 7 “यदि वंह (सतत मर्ुष्व) सम्पन्न हो तो अपने जोतेजीं वा 

अरे पीछे उनके खंम्बन्धी वेदविय्या वेज्रेक धर्म्रयार अमांथ 
पालन चेदोक्त धर्मोपदेशक पडूतिने छिपे झाहे जितना|थेव 


( ४ ) 


+ मैदान करे बहुत अच्छी वात है(संस्कार० अन्‍्त्येष्टि० पृ० ३१४) 
किसी महुणके मरे पीछे इन खंत्थाओंकों दात देनेका 
बया श्रभिष्माय- है, अभिषाय स्पष्ट हैं कि शहाण भोजन न फरा कर 
खसमयानुकूल संस्थाश्रों को दान देना पित तृप्ति का कारण है 
अग्रग खत आत्माकों शांति प्रदाव करने घोला ओर 
द्रेब्याला है। आत ऋल आय पमाजमें सूत सात्माक्ो शांतिके लिये 
जलसे करके परभात्मासे आथना भो को जांती है। अतः थारू 
खण्डनसे स्वा्मीजो फा अभिपष्राय यह नहीं है कि पुत्नांचि द्वारा 
फिया दान झत पिताफी:आरात्माकी सद्गतिके लिये नहों है, उनका 
तो यही श्रश्मिप्राय है फि प्राह्यय भोजन को छोड़कर सरधा दान 
से पिठ भाद्ध फरो क्योंकि आहाण सुधखोर होचुके हैं. जाति 
डुर्दशा है इसले सुप्तजोरों से वचाकर दान देनेसे जातिकी 
रखा होना सम्भव है । ओर इस ते जो पितू आत्माको शांति दोगी 
यह अ्रक्षय, हो गो मुप्तजोरोंके खिलानेले भ्ाद्ध चहीं पहुंचता! 
. ।. सनातनधर्म्म पक खिद्धास्त है कि शूद्धकों बेद पढनेका 
अधिकार नधो हैं अ्तपुव उसे उपनयन को सी आंच्रश्यकूता 
नहीं और न उसके हाथका खाना ही चाहिए। ऐसा क्यों माना 
गया इसकी उपपक्तितों हम आगे चलकर कर गे, प्रथम य। 
लेना चाहिप्ण कि इस विषय में खांमो दयानन्दजी का क्या 
मत है| खामीजी' लिखते है 
( ३ ) /द्विज्ञ अपनी सन्‍्तानों का डपनयत करके आचाई 
बुल श्र्थात्‌ जद्दां पूर्ण विद्वान ओर पूर्णा विद्युपो लोशिष्या ओर 
बिया दान करने चालोझे घहां लड़के ओर लड़कियों को भे जर्दे 
कर एप आदि चए उपनयन किये विनोवियाम्पाल केसिये 
मुंगकुल भेनदे (सत्या० द्वि० स० पू० २६ ) 
४. बूखे उपयुच्ध खेखके बिपयर्म अधिक कहनेकी आवश्यऋगा 
/प्वंहं का कि सपए लिखा ऐ, हि हिजाति छपनी संतानकी उए« 
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नयन कराछे आचायकुल भेज और शुद्धविना उपनयन शुबइल 
जैजे जाय एवं इससे यह भी सूचित होता है कि ठिजातियों के 
पढनेके विद्याल्यका नाम आचार्यक्ुत्त और शूद्ोके विद्यालय 
का नाम शुरुकुल होता चाहिये | 

२) तब्राह्मणस्वयाशां घशानामुपनयन॑ कठु महंति राज 
ग्यो हृयल्य वेश्यो वेश्यस्यवेति शूद्रमपि 8 लगुणंसम्पपन्नं मत्त्र- 
वजमचुपनीत मध्यापग्रे दित्येके । 

यह सुश्रतके दूसरे अध्यायका बचन है श्ाहाण तीनों चर्ण 
(आह्यस क्षत्रिय बेश्य,) क्षन्निय दोवण ( ज्षत्रियवेश्य ) वेश्य 
अपने वर्णकों यशोपबीत फराके पढा सकता हैं। औ्रर जो कुलोन 
शुसलक्षण युक्त शूद्नहो तो उसको मन्च संहिता छोड़के सच शाख्र 
पढावे, शूद्र पंढ़े, परन्‍्तु उसका उपनयन न करे (सत्या० सम्तु० 
३ पृ० ३६ ) 

यह भो खामोजीफा सपए लेख है इससे इस परभी टीका 
टिप्पणीकी आवश्यक्तो नहों है स्वामीजीने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश 
में, तो कम्याश्रोके भरी यज्ञोपवीतका निषेध लिखेथा । 

* कन्या लोगोंको यशोपधीत फंभीन कराना खाहिए 
(सत्या० पृ० इ८ सन्‌ ७५) परल्तु दविंतोयांवृत्ति वर्तमान सत्याशे 
प्रकाशमें द्विज अपने घरंमें लड़कोका यश्ोपचीत और कन्याओं 
काभी यथा योग्य संस्कार करके झाचायेकुलमें भेजदे ( सत्मा० 
चु० ख० पृ० ३६) इस प्रकार यथा योग्य पर लिख कर गोल 
करदिय्प है । 4 

इस- प्रकार -शद्रको डपनयन, तथा मंत्र संहिता पढने का 
 घेश्न खामोीजंने लिखा है।और उसे श्रायंखमाजका नियम तक 
घना दिया है, कि “बेदका पढ़ना पढाना खुनना खुनाना सब 
झायाका परमथ््त हैं! यहां आय रबच्दसे छिजका अहण होगा. 


(/ह७-)+ 


अध्यधा मनुष्य” यद पद खामीजी लिखिते।आय शब्दसे द्विजका 
चह० होता हे “४ उत्-शद्र उत्त आर्य. अथच १६०) इस मंत्रका 
प्रथ करते हुए. स्वासीडीने खंय॑ लिखा हे कि जाहण ज्ञत्रिय 
>बैश्य द्विजेका चाम झार्य और शद्र का नाम अनाय॑े है? (रूखा० 
' सझु० ६३ पृ० ९२६४६ ):तघ इस पर श्रधिक -हिखने की पझगवृश्य- 
| हैं. धर्य्यकि सूम्गीजीया मत समात्मघमाहुबूल 
य॑.समौजी मुद्दे को उपनयन फरावे या 
भंप्रस दविता पड़ाये प्ररन्तु वह सब खामोजीफे पिरुद्ध ही रूम 
भना चाांहण। मन्नसोहताक पढनेका जो निफेध किया गया है 
शूद्रेदे साथ एक + कारका उपकार ही क़िया गया है, स्योफि 
॥ ऊँसे गान कार्थक्रा फरना ओर फिर निथम्‌ ५७क धेद्‌ 
पढ़ना धन दोनों फठिन घातोंका एक स्थान में होता छुःखाध्द्दों हैँ. । 
लोगोका जयाल है कि यह ट्रर्दा फे साथ अन्याय कियो गया 
था कि उनके काममें बेदका शब्द पड़जाने पर उसमें गर्स शीशा 
भरवा दिया जाता था, परन्तु ऐला नही है लेदर मन्नोका श॒द्रफे 
मुख से उच्चारण करनेका छोई निपेघ नहों 


चुपोत्सगंल्‍्य दिकवहुमन्त्रसाध्यतया- वेदोच्चारणा: 
नधिकतस्थ शूद्रस्प - बृषोत्सगांमांधकारप्राप्ती “ कृ्णुन्ाप्यन्य 
'अन्मल” हॉंत शुद्ं प्रति बषबिशेषोपदेरेन वेदीधचारणे इप्रिकार 
घोधना हृपोत्छगाधघिफारों बोध । वेदोचञारणन घिना तत्करण.फ़ 
'बपोत्लगनिश्चिकारे दृर्षविश्पकथनानथंबयापत्ते। ! ( श्राद्ध- 
वघिद्वेक ए० &--१० ) 
अर्थात-- इृभोस्सर्म बहुत चद्व-मंत्र घोढूकर किया जाता 
(र बेद्के.उच रण घा पू दर को अधिव र.नही. है, फिर -कृप्स 
शद्र छोड़े यह धरम शास्त्रम केस आता है इस दृप चिईपके 
ड्द्रेका हद्धवी ' अधिकार हाने से सिद्ध दोगया कि 
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शूद् बैद मंत्राका उच्चारण भी ऋर सकता है अन्यथा यह झाश्ठा - 
देना व्यर्थ होगाकि श॒द्र कू ण धूप उत्सर्ग कर कप्रोकि बृपात्सा 
तो विता बेद्पंत्ञोके हो नही सकझता। इससे शद्रकी भो साधारण 
रीतिसे बेदका श्रधिकार है, बह्मचयांदिके कडिम नियमों 
शूद्रका उलझाना ठीकनही है, जब शूद्‌ स्वयं बेद्‌ मंत्रोका उच्चा- 
रण कर सकता है श्रौर ऐसा करना धर्म शाएच्को शावाहै ! 
तथ शाद माजके कानमें पड़तेदों सीखा मरवादना धर्षशारूत्त 
की झाज्षा कैसे होसझतो है। जो शर वेद पढ कर और शपते - 
कर्तव्य कर्मको छोड़कर दूसरे के कर्म करना चाददेगा तो इससे 
समाजकी झ्शह्ला टूट जायगी, इस लिए बह दण्डय होंतो हो 
चाहिए और समाज शद्नला नोड़ने वाला तो शूद्री कया, 
सवहो दृशइतीय हैं | श्रतएव यह शंका लोगोंकों धर्म के रहएप , 
नखमभने से हुश्ना करतो है। 
आजकल शद्गोंके दाथका भोजन करना चाहिए यो नहीं, 
इसकी बड़ी चर्चा है इसलिये आवश्यक है इल परभी रुवागी' 
जीक्षा मत प्रकट किया ज्ञाय, फ्योक्ति बहुतसे आय समाजो इस 
पिपयमें सनावनियोसे प्रतिकूल इष्टिआते है। स्वामी जो लिखते हैं। 
/(अक्ष) कहोमी सतु यभात्र के हाथकी की हुई र लोईके खाने , 
में क्या दोष है क्योंकि ब्राह्मण से लेकर चांगडांल पर्यन्त के 
शरार हाड मांख चमड़े के है, और जैसा रुधिर ब्रह्म ण॒क्के शर्रर में 
, पैसाही चाएडाल आदिके। पुनः भनुष्य मान्रके हाथको पढक्ी 
हुई रसोईके खांनेमे क्या दोष है ( उत्तर ) दोष है क्यौक्रि:जित 
डत्तम पदार्थोके खाने पीनेले ब्राह्मण और ब्राह्मणी के शरोर में 
दुगन्धादि दोषर हित रंजवोय उत्पत्र द्ोता है। चैसा चाण्डाल 
ओर चारडाली के शरीर में वहों, द्योक्ि ऋाप्डाल को शरीर 
डुगेल्थसे परवाणुओंये मेद्ा हुवा होता है, बैला आह्मणादि 


( &£ ) 


घणाका नह्ढों, श्स लिये ब्राह्मण आदि उत्तम वर्णोक्ते हाथ का 
खाना ओर चाएडालादि सोच भंग्रो चमार आदिका न खाना। 
भत्रा जब कोइ तुमसे पूछेगा कि जैसा चमड़्ेक्ना शरोर पाता 
सास बहन कर्न्या पुत्रयधूका है यंसाहो अपनो रूतोका भो ऐ तो 
गा माता श्रादि स्त्रियों केसाथ 'भी खल्तीके खमाम चतेगि, 

तब छतुमकी संकुचित होकर चुपदी रदना पड़ेगा, जसे 5त्तम 
अन्न हाथ श्रौर सुखसे खाया जाता है चे ते डुर्गन्ध भी स्याया 
जासकता है नो क्या मलादि भी जाओ्रोगे ब्या ऐसा भो फोई 
होसकता है ( सत्याथ० सप्ु १० पु० २८३०) 

खामीजीने यहां कितने जो एसे शुद्के हाथ मे जानेक्का भिषेध 
किया है श्रौर ख्री श्रोए मल हा ट्रृष्टान्त देकर यद् भो सा कर 
दिया है, जैसे एक वारज्नी होने पर बह बहन या माता नही 
होमकती तथा माता रुत्रो नही होप्तकतों इसी प्रकार जं, एक 
चार श्र होचुकां उसके हधथका भोजन भी निविद्ध ही है। 

श्रह्म समान का खशडव करते हुए खामीजी कहते ५.क्रि 
#ग्रह्म समानियोंने श्र॑ग्मेज यचन अन्त्य जादिसे सो खाने पवेक्का 
भेद नदी रखा, इन्द्ंते यद्ो सम्का होगा कि खाने पाने और 
जाति भेद तोड़तेले हप ओर हमादा देश सुधर जायगा परन्तु 
ऐसी बांतास उुश्वारतों कहां उलदा बिगाड़ होता है, जो तुम 
यह कहने होकि सबके हाथका सानेते अंग्रेजों को उन्नति दोतो 

यह तुझ्दारों भू है, वर्याकि मुलजमात अण्त व लोग लेवके 

हाथका खाते हैं पुर उनको उन्नति क्यों नहीं होती ( सथार्थ* 
सम्ु० ११ पृ० देध्८ ) 

#एक बार तहा समाजो काल मीहनेने स्वामीजी को भोजन 
का निमस्जण दिया, उन्होंने कद्ाकि आपका सोजन पहण करने 
| चर है, कि आप छोगोंडे यहाँ भंग 
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भी भोजन छमाते हैं ( दयानन्दः प्रकाश प्रृ० १६७ ) इस प्रकार 
की अनेक घटता उनके जीवनमें विद्यमान है परन्तु श्राजकल तो 
अमेक आर्य रूवके हाथका खानेमे कोई ,पाए नहीं समक़ते,ह । 
यह उनका भूलत्र ह। , 

विधवा चिवहके 'लम्बन्धर्मं स्वामीजोके मवफों टणोलनसे 
पूर्व ८ह चिचारना है एफ इरूस सनातन धरम्यिां ,कादी- फ्या - 
सिद्धान्त हैं बर्योकि आजकल उनका अजुशीलन करने पर. 
बिद्धत होगा कि इस विपयमें उतका. मतसेद्र हैं कोई सनातती है 
विधवा विधाहकों अ्रधर्म की भूल मानता हैं तो, कोई इसे शास्य 
संग्त तथा जातिके हिठ॒की .आधार शिला[ समभ ता हैं| स्था० 

एनन्दसे पथ ही फ्राफेर.र इंश्वरचन्द्र बिप [सागरने खनातन 
हमें विधवा [ववहकी :आंदाज उठाई. पुस्तकें लिखों और 
श्रेपने पुत्रका घिधाह भी एक घिधय्ाकेसांथ कर दिया महा - 
मह्देपाध्याय पं० शिवद्त्तजी शास्द्रो प्रोफेसर , मौरेन्डि; 
पत्र कालिज लाहौर मे निरुक॒मे आए. हुए. :विधवेव देवर, , 
(अह्वेद्‌ ७। ८ १८ ।२- ) इसे मंत्र पर; टिप्पणी देते. हुए 
ते हैं कि. "एच चतस्रो,गतयथों विधयानां: प्रतिभात्ति तन्न 
पत्पो प्रेते ब्रह्मचारिणी उत्तमा, अह्च्य स्थातु मसमर्था 3तति 
महुगच्चत्ती मध्य, 'अज्मन्नयंपत्यतुगमनयोरसम्र्था पुसभू रच 
बडी कुबती अधमा, पुनर्भु त्वमंप्यन गोकुबती, व्यधिचारजात * 
गरभादि निश्सारथन्ती भूश(हत्यादि दोषाधिफ्रांत्‌ झधसाधमा 

व॑ चत्तविधाल विधवागतिषु तिखो गतिरुत्तसा भध्यमा- 
घमा डपदिदे:यं. भत्व।. नत्वध्माधमां चतुर्थीमिति ।", 
( मिरक्त, भगवह्‌ दुर्भावार्य कृत टीकय एृ० २९३ ) अर्थात्‌ इस 
प्रवार विध्वाजोंकी चारगतति है। एक पतिके मरते पर ब्रह्मता- 
शि०ग रहना उत्तम, दूसरे ब्रह्मचर्थ स रख सकने पर सती होजान] , 
मध्यपत, और सहाय तथा सत्तो द्ोने में अखसर्थ होने पर एन- 


( ०१ ) 


विवाह फरलेना अधम, और चतुर्थी गति व्यंभिचार और 
गर्भपात शआ्रंदि करना अधमाधम है । इन चारणतियों में से प्रथम 
तीन का यह मन्त्र उपदेश कर रहा है; परन्तु चतुर्थ अधमाधम 


“गति का सव सम्मत निषेध है । इसके श्रतिरिक्त भहामस्त्री 


हिन्दू महासभा पं० नेकीरामजी शर्मा भाज कल विधवा चिचाह 
सनातन धर्म में प्रचलित करने के लिये भयीरथ प्रयत्न करएहे 
हैं। मौड़ त्राह्मण महासभा के अनेक पंडित बहादुरमढ जि० 
रोहतक में बिधवा विवाह के प्रस्ताव को पास भी करखुके हैं। 
जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध कार्य कर्ता ख० पं० लक्ष्मीनारायशां जी 
बेध भो सम्मिलित थे। कोई नगर नहीं जहां इस बिंपय के 


“पघक्ष में पणिडत नहीं | इस दशा में खा० दयानन्द सरखती जी 


यदि विधवायिवाह के पक्ष में श्रपनी व्यवखा दे दें ततो यह 
कैले कद्दा जासकता है, कि थे सनातन' धर्मी नहीं हो खकते। 
पंरूतु यह सुनकर आपको आश्रय होगाकि खामीजी का इस 
बिपयम वही मत है, जो प्रायीन ढरें के सनातन धर्मी का हो 
खकता है। आपलिखतेहें ५ 

“प्राह्मण ज्ञत्रिय वेश्य चर्णों में च्तयोनि स्त्री क्षतवीर्य 
पुरुषका पुतचिवाह न होना “चोहिए। 
(प्रश्ष ) पुनविवाद में क्य दोष है । ( उत्तर ) 
(१) की पुंरुष में प्रेम, स्यून होना, क्योकि जब चाहे तथ 
पुरुष को ञ्रो श्रौर स्त्री को पुरुष छोड़ कर दूसरे के साथ 
सम्बन्ध करले.। 
(२) जब स््री वा पुरुप् पति व ख्रो के मरने के पश्चात्‌ दूसरा 


: व्रिवाद्द करना चाहे, तब प्रथम क्नो या पतिके पदाथों' को डड़ा 


लेजाना; और उनके कुंटुरंब वालों का उनसे भूगड़ा करना। 
(३ ) बहुतसे भद्रकुख का नामे व चन्ह भी न रंह कर उसके 
चदार्थ छिज्ष भिन्न होजाना।त 


( २०२ ) 


(४) पातित्रत्य ओर स्वोचत धर्म नष्ट होना, इत्यादि दोषों के 
श्रथ द्विजो में पुनविचाह कभी न होने चाहिए । 
(अक्ष ) जब बंशस्छेदन हो जोय तवभी उसका कुल नष्ट हो- 
जायगा और स्त्री पुरुष व्यभिचारादि कर्म करके गर्भ पातनादि 
बहुत दुए कर्म करगे। इसलिये पुनर्थिवांह होना अच्छा है। ' 
( उत्तर ) भही २, क्योंकि जो स्त्री पुरुप श्रह्मचर्य में स्थित रददना 
चाहे तो कोई उपद्रव:नहोगा और जो कुल की परम्परा रखने 
के लिये किसी अपने खजाति का लड़का गोद लेलेंगे उससे 
कुल चलेगा ओर व्यभिचार भो न, होगा! (सद्यार्थथकाग समु०्४ 
पृ० ११४ ) इसउप्युक्त लेख को देख कर कौनसा संकृत्रित 
सनातनधर्मा है। जो यह कह सके कि खामी दयानन्‍्द का मत 
इस विषय में मेरे समान नहों है। + 
श्रव केवल यही प्रश्न रोप है कि “ जिस स्त्री या पुरुष का 
पाशिग्रहण मात्र संस्कार हुआ हो और संयोग च हुआ अर्थात्‌ 
अश्वनयोनि स्त्रो और अक्तनवीर्य पुएप हो, उनझी अस्य स्त्री या 
पुरुष के साथ पुनर्विवाह होना चाहिए। ( सत्यार्थ ्र० समु० 
४१० ११४ ) इस लेख सेजव् श्रत्षतयोनि का पुनर्वि वोह खामीजी 
मानते है। तब कैसे कदांज! सकता है कि थे विधवा विवाह 
के विरोधी थे। परन्तु सूद्म विचार करने से मादुम होजायगा 
कि यह कथन उनका पुसविर्वाह के लिये नहों, किस्तु उन 
मजुष्यां को थासने के लिये है। जो विधवा बिब्राह के पतक्षणावी 
. हैं।नीति में कहा है! 


यस्य यत्य हि यो भावस्तेन तेन समाचरेंतृ' 
अनुभविश्य मेधावी त्िप्रयात्मवरी नयेत्‌ 


अर्थात जिस जिस का जैसा २ भाव हो उस २भाव से ही दुद्ध 
मात उसके लीवर घुसकर सदस्य को अपने मत के अनुकुस 


( (०३ ) 


बनाये । इसलिये उन्होने ऐसा लिखकर भी यह जिस 
दिया है कि - 


“जब दोनों का दुढ प्रेम वियाह करने में होजाय तद 
उनके खान पान कह्ला उत्तम प्रक्‍स्च” होता चाहियेक्ि हि 
उनका *रीर जो पूर्व ब्रह्मचग्र ओर विद्याध्ययन रूपत्त' 
ओर कट्ठ + हुर्घल होता है, चद्द चन्द्माकी कला के समान ये 
थोड़ेहो दिनों में पुष्ठ होजाय । पश्चात्‌ जिस दिन कर्दा रजरू 
होकर जब शुब्रहों नव बेदो ओर मशडप रचके अनेक सुग० 
दि द्रव्य और घृतादि का होम तथा अनेफ विद्वान पुरुप और 
जियो का बथा योग्य सत्कार करे। पश्चात्‌ जिस दिन घातुदान 
दैमा गोग्य समझे उसी दिन संस्कार विधि पुस्तकप्थ विधिसे 
अनुस!र सब कर्म करके मध्य रात्रि या दर बजे अति प्रसन्नता 
से खबके सामने पारिय्रदण पूर्वक विवाह की वध को पूरा 
करके एकास्त सेवन करे। पुरुष वोरय स्थापन और स्त्री वीर्या: 
कर्षण की जो विधि है उसीके अ्रठुसार दोनों करे । जब चीय 
का गर्भाशय में गिरते का समय हो उस समय रुत्ी पुरुप 
दोनोस्धिर, नाप्तिकाके सामते तासिका, नेत्रकेसामने नेत, अर्थात्‌ 
सूधा शरीर और श्रत्यन्त प्रसन्न चित्त रहे, डिंगे नहों। छुदप 
अपने शरीर को ढ़।ता- छोड़े,-ओर रुत्री वौयप्राप्ति सगय 
अ्रगन वायुको ऊपर खींचे । योनि को ऊपए संकोच कर बोर्द 
का ऊपर आकर्षण करंके गर्भाशय में- खिति करे ।-( सत्वार्थ० 
स8० ४ पृ० &३ )॥ - 
इस उपयुक्त छेख से स्पंए है- कि जिस दिन कन्या 
शजस्ला होकर: शुद्ध हो: और शर्भाधान कराना चाहे उल्ली 
दिन साँस्‍्कार चिथि से विवाह फरके अधेराजि के समय गर्शा- 
आन,करे | जत विश्वात्त के दिन हो गर्माधान करने की विकि 








४) 
8 


खामीजी ने लिजी है, फिर यह दैसे सम्भव है कि वियाद के 
अर्नचर सिद्धान्त रूप से कोई स्‍त्री अत़्त थोेनि रहसके। 
जिसका पुनविवाह किया जावे। झतएव खामीजी का अत- 
योनि झ्री का एनर्दिवाह कहता विधवा विवाहके पत्षपाति 
योका मन वहलाव मात्र है। श्रौर यह बात उन्होंने सत्याथ 
प्रक्रा। मे हो नहीं, संध्कार विधि में भी लिखों हैं। . 

"जब काया रक्म्बला होकर पृ० ३६--३७ में लिखे प्रमाणे 
शुद्ध होशाबे, तव जिस दिन गर्माधार को रात्रि निश्चित की हो 
उसपे विवाह करने के लिये प्रधमही सब सामग्री जोड़' रखनी 
चाहिये ( संखमर०१० १४३) जब सस्यार्थ प्रकाश और संम्कार 
विधि दोनोमे ही यह पाठ मिलता है तब स्वा० छुट्नलाल 
प्रेरडी का इस पाठ को प्रक्िप्त बताना मिद्ध करना है कि यह 
पाठ उनलो सकता है। और प्रकाश श्रख़बार हाहोर के ऋषि 
अबू स* ६४ मे भी पक लेखकते सस्‍्कारविधि को भशद्धि 
बहाते हुए एस पाठ को भ्रत्िप्त वदादा चाहा है। परततु यह 
अनुचित चेश्ाऐ' स्वा० के श्रमिआ्नाय को दबाने मात के तिये हैं। 
स्वामीजीने तो रूफ़ हिला है कि-- 

पहिज्ञो में स्त्री और पुरुष का एकह्दी बार विवाह होता 
वेदादिशास्क में लिखा है, द्वितीयवार नहीं (सत्तार्थ० सपु० 
8० )। 

स्तामीजों के खयाल में कोई बेद मस्त्र विधधाषिदरांह एरक 
2 है अ्रषथा आगेद्साथ/भृम्िका में उसे लिखकर प्रकट 
झऋरते। - 

नियोग विषय पर स्वामीजने बहुत जोर दिया है। परन्तु 
यह सिद्धान्त उन्होंने उन लोगोके लिये स्थोफार किया मादृम 
होता है, जो व्यतिदार्त हैं। स्पोमोज़ी चाहते है कि बाहे कोई 


( ९०५ ) 


व्यमियारी या व्यमियारिशी दी कोन हो, हिन्द धर्म को 
सीमा से बाहर-न हो । जिससे हिन्दुओं बी संय्या कम न हो 
सके। नियोग का रहस्य यधपि आर्यसमाजी यह बताने 
कि नियोग विषय भोग फे लिये नहीं हैं, किन्तु सग्तानो्पत्ति 
के लिये है। जिससे किसीका कुलच्छेद न होसके। परन्तु 
स्वामाजी ने तो कुलच्छेद न होने का उपाय किसी यो पु. 
गोद लेलेना मांच-घताया है। (सत्त्यार्थ० प्र० सझु० ४ पृ० १४०) 
श्र नियोग करने का कारण .तो उन्होंने और हो लिखा रे 
“ज्ञोग्रह्ममय न रख सकेतो नियोग .करके सन्तोनोत्पत्ति व रहे 
( सद्यार्थन समु० ४५०-११५) भर्थात्‌ ब्रह्मचर्थ न रख सफने 
पर ही नियोंग करे । आगे चलकर स्थामीजी लिजते है कि-- 
«( प्रश्य )१ हमको,नियोग की बात में पाप माछम पड़ता 
६ (उत्तर ) पाप तो नियोग ,के रोकने में है, प्योक्ि ईश्यरकी 
सष्टिक्रमानुकृत्त स्त्री पुरुष आा स्वाभाविक व्यवद्ार रुक ही 
नहीं सकता। प्या गर्भपातन् रुप भ्रू ए हला और विधवा स्त्री 
सृतस्त्रीक पुरुषों के महासन्ताप को पाप नं गिनते हो। 


- धयोंकि जय तक युवावस्था में है, मन में सन्लानोत्पत्ति विप्रथ 


, से सकावट होनेसे शुप्त रे इकर्म,बुरी चाह से होते रहते हूँ 
- (सत्यार्थ- समु० ४५०-:११६४ खामीजीके इसनेखसे३) ६पह्टरे 


और जातिकों भेय न रहे (और.गुप्त कुकर्म के बद 


खाहमा होने वालोको किसी राज्य व्यवद्दार चा जाति व्यवद्दार 





हे प् जी 
झुतस्त्रीक सुवा या विधवा स्वियोके महासम्ताप के मेस्नेउरिये 









- ही खामीजी ने यह /नियोग. की प्रथा प्रचलित की है । ये चाहते 


कि नियोग फे नाम से यह प्रथा ज्ञार दंजजाबे तो राज्य 
ले गई पुरगा 
के समद्द में यह कर्म होने लगंजाय, और पक स्त्री दश रूसतान 
सथा ग्यारंह पति तक कस्सकती है| दश सन्तान ओीर ग्यारह, 
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पति करने में तो स्त्री का आयु भर का संताप मिट्जाना 
सम्धव है। इस प्रकार विपयी पुरुरें को मो समाज में ध्यान 
मिल्ञज्ञाना खुलम है। खोमोजी लिखते हैं बोर 
« ( प्रश्च ) जब एक विचाई होगा पक पुरुष एक स्‍त्री और 

एक रुत्रो का पक पुरुष रहेगा तब्र स्त्री गर्भवत्तो खिस्ऐोगिणी 
अथवा पुरुष दीर्ध रोगी हो, ओर दोनों की युवावस्थां हो, रहा 
न जावे, तो फिर क्या करे । कर 

(चर) इल क्ञा प्रत्युत्तर जियोग विपय में देचुओ, और गर्भवती 
स्त्री से एक वर्ष समागम न करने फे समय में पुदष से पा दीध 
रोगी पुरुष की स्त्रो से न रहा जाय वो किली से नियोग करके 
उस के लिगे पुत्नोश्पति कर दे । परन्तु वेश्यागमन वा व्यमिचार 
कप्तो न करें ” | # ( सत्त्याथं० सघु० ४ पू० १२३ ) 

यह भो प्रद्भुत सम्मति है कि एक विद्याह होने पर यदि 

स्‍त्री गर्भवती हो, और रहा न जाय तो नियोग करे व्येभिवार 
न कर। परन्तु व्यभिचार तो कहते हो इसको दें कि औ रद्दा न 
जाय इसकारण अन्य पुदय से सम्पके किया जाया इस्द्रिय दृधति 
केलिये सम्भोग करलिया जाय और उसे व्य मिचार न कहे यह 
ब्रद्धुत बात है । . 
..चहुतों को खयाल है कि नियोग आ्रपद्धम है। इसका अभि* 
भाव यही है कि आपत्ति में ऐसा कियाज्ञाय। परस्तेंइस 
नियोग को जो श्रापत्ति अपेक्षित है, वह जब से आंयेसमाज का 
जन्म हुआ है तवसेव उसके किसा ग्रृदथ सभासद्‌ पर 

आई है। भौर न भविय में किसी पर आने की झंशड़ा है। 
तब यह सिद्धान्त केवल पाण्डु और घृतराष्ट तथा युधिष्टिर 


# यह पाठ वर्तमान सत्यार्थप्रकांश का है और पंचजमसस्करण 
के बाद बदला गया है। 


(१०७ ) 


आदि पाएडवो को उत्पत्ति सिद्ध करने के लिये खोकार क्रिया 
गया माझूम होता है । घर्ताव में लाते के लिये नहीं | यदि ऐला 
है तो कहता होगा कि यह सिद्धान्त भी खामीजो ने अपने 
खयाल के अनु पार सनातन घ्त पर होनेचांले आश्षेप को हटाने, 
माब के ध्यान से हो स्वीकार किया है। भादेप करने बालों का. 
“खुथांल . है, कि. जव॑ विचित्रवोर्य, का देहात होगया व 
- उसको माता सत्यवतीने वेद्ब्यास को छुला ऋए उससे विजिन्न 
वीर्य की स्त्री अम्बिका अम्बिलिका- ओर दे!लों में धृतराष्र 
, पाएडु तथा विदुरको उत्पन्न किया । और ऐसा करना व्यतिचार 
' ्रतण्व श्रदुचित है। परन्तु स्वामोजी का कहतों है कि जब 
. कुल नष्ट होरह।दी तब.नियाग द्वारा लब्तान उत्पन्न करा लेना 
' कोई अनुचित वात नहीं भत्युत वेद्सम्मत है। परम्त महाभारत 
: को घछ्म द॒ष्टि से देखने पंर विदित होता है कि धुवराद पांणड 
_.वैथों थुधिष्ठरादि पांडबों की उत्पत्ति आंक्षेप योग्यदी नहों दै। 
2 फिए बहां नियोग हारा समाधान करनेकी आवश्यकता ही क्या 
'है | भद्दे भारत-में लिखा- है, कि बिचित्रवीय एक सोगकि 
“खासी राजाथे। और अपनों नववधूं अम्बिका अम्बालिक से 
अहनि ९ संभोग में प्रदृरा रहो करते। इसी कारण उन्हे “व्यचा' 
- यशोष॑:” रोग. होगया। 
ताअ्याँ. सह समा; सप्ठ बिंहरन्‌ पृयिवीपाति: 
विबिप्रवेयरतरुणे! -यद्पणा -समगद्यत 
(€ मह[० श्रादि० झ० १२० एलो० ७० ) 
अर्थातू---उन दोनों रानियों केसाथ सांत,वर्ष तक रेसेश करते 
हुए तरुण राजा विचित्र 'बीय. को यंक्ष्मा, रोगने. पेंडडलिंया, 
और थे अकाल में हो चलबले | उनकी माता संत्यवतों की यह 
देख कर बड़ा ढुःख हुआ कि विचित्र बीये की हिच्यु दोलुकी, 


( शण्प ) 


श्रौर उस के फोई पुत्र नहीं है। उसने महर्षि चेदव्यास को घुला 
कर यह दुःख निवेदन क्या। ओर भगवान चेदव्यास ने 
अग्विका अस्वालिका तथा दासो में घृतराष्ट्र पांडु तथा बिट्ुर 
को उत्पन्न किया | तथा हि 
४ विचित्रवाय सतवनपत्य एवं विदेहर्य प्रापृस्ततः 
सत्यवत्यवितयन्या दोष्यन्ता देश उच्छेद वमोदिते। 
पा ट्रेपायनशरपिं मना चिम्तयामास संतस्या। पुरतः स्थितः 
कि बश्वाएीति। सातप॒घाच भ्राता तवानपत्ञएव स्वयोतो 
विविज्रवीयं: स्ध्वष्त्य॑_त्स्पोणपाद यति । स॒तथेत्युलवा- 
शीन पुन्नाइुषादयाणास॒ । धृतरा््ट पाए विदुरचेति। 
सत्र धृतराएस्यराज्ञ) पुत्रश्त बभृप गास्थायों बरदामात्‌ 
हैपायनस्यथ । (महा ० आादि० श्र० 8६ ४० १२५६) 
अर्थात्‌-विश्चिषयीर्य दिना संतान के मरगया सत्यवती ने 
बिचारा, फि हीं घंश नाश न छोजाय। उससे वेद्व्यास को 
ममसे याद किया उन्हों ते कहा क्या शाशा है। यह थोली कि 
देशा भाई बिना पुत्र मरगया है उसके पुत्र उत्पन्न कर|म्यासजी 
ने स्वीकार बर्रत्ण और तीन पुत्र घृतराए पांडु और विद्ुर 
को उत्प्त किया तथा घृत्तराट के गास्थारी मे वरदान से व्यास- 
जीने श्त ( अनेक ) पुत्र उत्पक्ष किया इस. उत्पत्ति का कोई 
यह अ्रथ करता है, कि भगवान वेद्त्यास ने उन रानियां मैं 
अपने योगवल् से गर्भ ्यापन किया और दूसरा पक कहता है, 
कि इसप्रकार गर्भ रहना 5सस्मव तथा रूप क्रम चिरुद्ध है। 
अतण्व व्यास ने नियुक्त होकर रू भोग क्वरा हो संतान उत्पन्न 
की । परन्तु यह दोनों समाधान आएए छत पद त्याथ्य है। 


६ १०६ ) 


क्यो कि सहात्ारत में यहीं दिज़ा है, कि सगवान्‌ वेदव्यूस 
ने गांधारी में भी शत अनेकसो पुत्र उत्पन्त किये । 
जब यहां घृतराष्ट जीवितरहने के कारण था क्रो! नहीं 
कहता, कि व्यासजीने गांधारी में नियोग द्वारा 
उत्पन्न किये । तब उसी प्रकार की उत्यच्तिल 
सकता है. कि अस्पिका तथा अम्बालिका में पे 
छारा सतानकी |" विचित्रधोर्य “ अहर्निश पं 
सम्भोग में लगा रहता था । तब पया यह असस्मत्र हे, 
उसका रानियां उसनी सूत्युके समय गर्भवदी हो | किल्तु ऐसा 
न होता ही श्रसम्ण्घ है । वयोक्ि तीच रानियां चोर शरहाए। 
संभोग करना, पिर फ्या कारण है, कि एक को गो 
शर्भ न प्ोसकें। और जय तोनी रिया तरुणथी,ओरए विशिन्र 
यीयमों एश युवा था, तब यह सीधो घात है, कि तोनों रामियां 
गर्भवती दोलके। परव्तु घिशयथ घोय# मरने से उसकी माता 
सत्यचती को भव होगया, कि कह थे प्रथम गर्म किप्यी कारसा 
गिर व जाये । अथवा कस्यारें' उत्पन्न न -होजाएं, रानियां के 
विधवा होजानेसे फिर संतान होना कठिन है, श्रन 
श्यक है कि किसी मणि मंत्र ( थोगबल) ओपधि ॥ारा 
पुत्र उत्पत् कराये जाएँ । भगवान वेद्व्याल से 
समय कोन योगों होसकनता हैं | जो इस दा 
, फेर सके | यदि नियोग होता दो क्या सम्भव 
पुत्र द्वी उध्चन्न द्वोते । श्र क्या नियोग पति वेट 
- से भो होलकता है । वेद्व्यास विचित्रवीयके 
माने जाते थे । वॉलिका बच श्रीरामचन्द्रजी 
किया था, कि उसमे अपने छोटे भाई को छी को फपनीो। 
हना लिया था। अत पय बहना होगा कि चेद्रम्यारापे 
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योग शक्तिया ओष धि द्वारा विचित्रयोये के चोय से खापित हुए 
गर्मो में बण्दान से पुत्रों की उत्पति की। और ऐला आज कल 
भी बहुत से घेच्य कर सकते हैं. तव केवल विचित्र वीर्यक्रे मरने 
के कारश किसो ने कुछ की कुछ कह्पना करलो होतो इसका 
इलाज़ हो क्यां है । क्रिन्तु मांधारी में भी तो वेद्व्यास ने पुत्र 
उत्पन्न किये हैं। उसे निषोग क्यों नहीं कहते हो। परन्तु चहां 
ध्रुतराए जीवित है । इससे किसो को शड्ढा ही नही हुई। और 
विचित्र वीय॑के मर जामैसे कारण मचु्थोंत्रे अपनी २ घुद्धि 
के अदुसार कत्पता करना प्रारम्ध करदिया। उप कद्पनाओं 
को कविता चद्ध करके महाभारत में सोनिने लिल्न दिया होगा। 
राष० वित्तामणि वेद्य मे मडभारतभीमांसा में २७००० हुआार 
मूल भारत को एक लक्ष एलोकात्म झ सदासारप का खरूप देना 
सौति द्वाराही लिखा है। और कहा है “सारांश, श्रनेकत अप्र]द्य 
परन्तु प्रचलित कथाओं को चोतिन महाभारत में पीछे वे 
शामिल कर दिया । (मद्दाभारत मौमासा पृ०३१) यदि राज्या- 
खन शल्य होनेके कारण किसी पृत्रकी आवश्यकता भी थो। तब 
एक रानी द्वारा पुत्र उत्पन्न करालेना पर्याप्ष था । फिर पया 
कारण है, कि दासी तकते नियोग किया जाता और विरर 
तफकी उत्पत्ति को जाती | घृतरा्ट के उत्पन्नहोने से पूत्र ही 
उसके अन्धे उत्पन्न होने का वेद व्यास द्वारा जान लेने पर 
अस्वालिका से नियोग करके साथहों पाएडु उत्पन्न करना 
हृदय ग्राही उत्तर नहीं है। महाभारत मं माला पृ०३६ में कहा 
कि ४ इस प्रकार आगे होने बानी बोतों का सविष्य कथन 
( पूर्व हो ) करने कासोतिका प्रयत्त ऋू उचित है” अतप्य थे 


६ मेहर 


2046 20020 ५०३8 ) 
गे है तोनों रातियों के अवीबर का पुक रोजा चिचित्र घीर्थ 
केपे । ओर कोना में ही बोग बजते व्यासजीने गुत्र ड॒त्पप्त 
किये । श्र इसो प्रकार शुश्चिष्टिः भादि पांण्डयों को धर्म 
” आदि देवताओका अंशावतार कहा है । 
पपत्याश तु राजान॑ विद्धि राजन्‌ युधिष्टस् 
. भीपसे तु बातस्व देवराजस्य चाजुनश्‌ 
अ बतातु तववाशु( रुपंणापतियाँ बावि 
नकुज्(पहे देचश्र सबेभूत पनहिरां ॥ 
( कहा० आदि श्र० ४७ ४५9 : ?१-१११ ) 
है राजन धर्म दा पा और अग्विनी कुमार के शंश से 
फ्रमपेयुश्रिद्विर भोम श्र हुवे तकु व सपदेव को उत्पस्त हुद्याज्ञतों । 
परतु पा अं पा बताए दोने से वे पाणडु के वी ये ले उत्पस्त हुए 
पुत्र नहा ह। अंग्रायवार तो दुर्याधनादि अ्न्ययोद्धा मी हैं अपितु 
रे भारत में उत्तम योद्धा कड़े हैं वि सब महाभारत 
आदि पत्र के श्र्शय ९७ में फिछो न क्ित्ती देवता या देत्य के 
अंशावतार अवश्य हैं । 
ब्रिप्रचित्ति द्ेत्य का अंश जरामंघ, हि एएयं कशियुकाशिशुपा सर, 
संहादफा शब्य, कालनेमिकों कंप, बचोका अभिमन्यु, विश्व 
देवा के द्ोपदी पुत्र, रुद्रगण का कृपाचायं, आदि अंशायताए 
ब्रए न किये है । 


कलर शस्तु समझे गत्र दुयाधना नृप्‌ 
( महा» श्ा० दि० श्र० ६७ ख्छो० ह७) 


फलि अधांत्‌ अधरे के अश से घृथ्चिवीं पर दुर्यावन उत्पस्त 
झुग्ा । 


६ ११३२ ) 
हश मीप्य। शास्तनग्ों गंगायाममिंद्यु ते; 
बसुरीय स्सपणवत्‌ महावीयों महायशाः ह 
( मह्दा० आदि० श्र० ६३ रछो० ६१ ) 
द्र्थातू-सहाचली भीष्म गह्म में बछुवीय से उत्पत्त हु 
इस ख्छोक में तो  घठुचीये” यह स्पष्ट शब्द पड़ा है परन्तु 
फिर भो भीष्म घछुओं के चीर्य नदी माने जाते है । वीर्य तो 
बे शान्तक्ठु राज! के ही थे । ५ 
तथब ध्रृष्टयुम्तोपि साज्ञादग्निपमशुति! 
बताने कमरि। तते पावकात्‌ समजायत 
( सह० आर० ६३ । शछो० & ) 
'जार्थातु--अम्नि के समान धुष्टद्युम्व भी यन्र में अग्नि से 
उत्पत्त छुआ । यहां अ्ररित से उत्पस्त होना घृष्टयुस्‍्न का 
अम्मिके घारय होने की दलील नहीं है। कप 
जैसे उप णु का सद्दारधी अंशाचतार होने पर भी उन २ देवना 
, आँके बीय सहो हैं... किन्तु अपने २पिता से उत्पस्न हैं। डली 
प्रकार धर्म वायु और इन्ध के युधिष्ठर भीम और अजु मे तथा 
आश्विनों कुमार के बकुल नचःदेत अंशा बतार होने पर भरी 
डमस नियोम पारा उत्पस्त नही हैं। किसो मनु य से तो नियोग 
होगा सम्सव भो हैं, परन्ठ देवताओं 5स्ियों का नियोग कैसे 
खस्मव पोलकता है । अतणत्र अंशावतार छा तात्पर्य केबल 
यही हैं, कि जन २ देवताओं फे समान उत्तम २ गुण इन सहा 
रथियों में थे « 
राजा पणडु एक दिन सुगया खेलने गये। वर्श उन्हें ने 
अपती हरिणशी से सम्शोग करता हुआ एक हिरण बाणका 


( १९३ ) 


लक्ष्य बनाया | परन्तु उसके मरने से राजा का हृदय करण 
होगया, श्रीर उसी दिनसे उन्होंने शिकार खेलना होड़ क/ 


_अपनो सांन्तयां का साथ छेकर घपनकी राहली | पच्जाथ के एक 


। का शत मेटकर वनको चहुं-गये ।जब राजां पाशड जात 


क्षत्रिय कुमारने भ्रो इसी प्रकार एक गर्भवती हंगिणी, को 
मारा थां। उसके वाणते गर्भस्थ चच्चे के भी विश जानेसे 
उसके करुणा द्ोशाई । और घह साधु होगया । जो 
पीछे चलकर सिफ्ख इतिहास में “वीर त्रागी » यथा 
र्दीयहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । परन्ठ शोड़े दिन 
पोछे दी राजा परडु का निदंद शान्त हुआ। शरीर ऋतुकाल 


,में अगर्ती रत्री फुन्ता और माद्रा मे समय २ हर पांच पुन्न 


बनें ही उत्पस्त फिये । कुस्ती देखताओंडी शराराधना करेना 
ज्ञानती थी। भौर जिस गुण च्रिशिए. संतान उत्पन्न करना 
चाहती था करलेती थी ' श्रतणघ उसने जैसे २ गुण बाली 
संतान चाही बेखी उत्पन्न फी। श्रोर ऐसा कर लेगा कोई 
असाभव नहीं हैं। पाएडु की ऋत्युक्र अवस्तर उन बच्चों और 
रांतियोकों लेकर ऋषि धुनि नगरमें आये, और शक्षित भहुषों 

का है 
तब भीर्याद उनके संतान उत्पस्त होती है, वो बह भी वियोग 
द्वारा बतायी जाती है । राजा पाथ्डु की सम्भोग शक्ति का 
कोई हास नदी दोगया था । बल्कि उनको तो- सुत्यू हो माद्रो 
से सम्भोग करने के- कारण हुई थी-। ( महा० झाद्ि० श्र० 
&द्वाईए ), और अंशावंतार हाना उन देवताओं के धीरे हामे 
का दलील नही | क्योकि सारे योद्धा द्वी महाभारत आदि पद्च 
अध्याय ५१६६७ में. तक पंशाण्तार लिखे हैँ ।पि.र उन्हे देव- 
ताओं के संस्भोग ढारा उत्पंच्व सावना जैम्स अनुचित है। 





वे पाठक खयय॑ विचार सकते हैं । इस लिये सारांश यही है कि 


श्श्छ ) 


बन में पाणइने अपने चीशन से पांच पुत्र उत्पन्न किये, उनकी 
रानियोने जिस देवताओे अनुसार पुत्र चाहा यबेखा दा उत्पन्न 
किया। और खयय पाणडु, धुतराष्र, विदुर, श्रणने पिता चिखित्र 
पोर्थ की सत्य के खमय मदोनों के आगे पीछेसे गर्भ में थे । इस. 
लिये इनको उत्तत्तिको धर्माठुसार सिद्ध करने केरिये नियोगं 
सिद्ध करने का खामोजो ने प्रयापष क्रिया है, तो कद्दना होगा 
कि उन्होंने महाभारत के विचारने में शीघ्रना की। या कार्य 
याहुल्‍य से विखार करना कठिन होगया। स्वामीजी ने लिखा 
है कि धव्यालज्ञीने चित्रांगद और विचित्रवोर्य के मरत्ताने पश्चात्‌ 
इन अपने भाइयों को ख्ियोंसे मिय्रोग करके अम्बिका अ्रम्ा में 
धृतराष्ट्र ओर अस्वालिका में पाएडु ओर दासो में शिंदृरकी 
डउरपत्तिकी ( सत्या० समु० ४ प्रृ० १२१ ) भ्रय देखिये कि खा- 
मोजी को यह भो पता नहीं है, कि चित्रांगद पहले ही मरवुका 
था, यह रादी तो केवल विशित्र चोय को हो थी। इसके अति- 
रिक्त भ्रम्विकां और श्रम्यरा में घुतराए की उस्पत्ति लिखों है। 
भला | दो ह्लियों में एक यरुचा कैसे, उत्पन्न हो सकता है। 
और प्रथा का घिवाह तो विचित्र योर्यसे इझा ही नही था 
और न वह इसकी रानी ही थी। परन्तु ठो भी आर्य राजाओं 
को उत्पत्ति के शाख्र संगत लगाने की ज्ञो उनकी सद्भोवना है । - 
डख्तकी प्रशंघा किय्रे बिना कैसे रहा जासकता है। अतफ्य - 
हमारी रायमें कुवानी जमाखर्च' नियोगका सिद्धान्त स्वामी: 
दुयानन्द्‌ सरखती को सनातनंथर्म की सोमासे बाहर करने 
केलिये पर्याप्त नद्दी है। अनणव इस विषय को यही छोड़ कर 
भागे ईप्वर के अचतार के विषय में लिखा जावेगों । 5. *+ 
ईश्वर का अचत्तार होता है, था नहीं यह एक जटिल प्रश्न 
है। श्रौर इतकी सवातनघर्गक्री सम्प्रदायोते बुरी तरह उसका - 


( शृ४ ) 


दिया है। आज कलके समातनी पणिडन इसका रहरूए ही नहो 
सममने । भ्रो खा० शड्डराचर्य के सतमे एक्र ही ब्रह्म श्रनादि 
स्वतन्त्र पदार्थ दे श्र जोच तथा साया (भ्र्धति ) उसको घिभूति 
या नाम रुप है। इस स्लिद्धान्त को “ब्रह्मादेत”/वा- केबल ्वैत' 
, कहते हैं । परन्तु शोखान रामानुजाचार्यके सत्र में जोब इेश्वर, 
प्रकृति, तीनों श्रतादि' खतन्‍्त्र हैं। और इसका नाम उन्होंने 
“विशिष्ठाद्वैत' रख छोड़ा है | इसो प्रकार भ्रन्य वैष्णव सम्प्र- 
दारयों में " द्वेताद्ेत ” शुद्धाद्वेत ” श्रादि अनक भेद्‌ हैं। 
तब इस दशार्म श्रवतारवादके सिद्ध करनेके लिये भो अपने 
सिद्धान्त के अनुसार भिन्न २ युक्तिवाद अयत्म्बन किया 
जाना चाहिए । परन्तु आज कल कोई भा विद्वान ऐसा नहों 
करता। और प्रायः सबके सब इस विषय पर घयाल लिचड़ी 
से बोलते हैं । श्री खा० रामानुजाबाये आदि द्वेतवादियों की 
रीति से ' श्रवतार” का सिद्ध करलेना हो कठित कै। क्योकि 
उनके मतमे जीवोटमा श्रणु परिच्छिन्न परमात्मा से मिन्‍म और 
खतन्‍त्र, तथा ईश्वर म्राकाश को भांति सर्च व्यापक है ! 
“जैसे कोई अनन्त आकाश को कहे, फि गर्भ में शाया था 
मू'ठी में धर लिया ऐेसा कदतों कभी सच नहीं होसकता | 
क्योकि श्राकांय अनन्त और सर्च में व्यापक है। इससे र 
आकाश बाहर आता है, और न सोतरजोना है। बेसे ही मनत्त 
सर्च व्यापक परमांत्माके होने से उसका आना जोना कर्मों सिद्ध 
नहीं दोसकता | जाना आना वहाँ हो सकता है, अर नहों। 
क्या परतेग्बर गर्भ में व्यापक्ष नहीं था जो की से आया और 
बाहर नहीं था, जो मीतर से निकला | ऐप ईश्वर के विषय 
मैं कहना श्र मानना विद्या हीनों के सिवाय कोन कह और 
मान ख गैगा (,सत्याथंण सदु० एू० २०० )। 


( श६ ) 


चसस्तु जैसे गहाकाश, मेघाकाश, भठाकाश, और घदाकाश 
एक ही व्यापक श्राक्षाश के मेत्र मठ और घद आदिको डपाध 
से श्रनेक तात रूप होजाते हैं। उसी प्रखर श्री ख्वा० १कुरा- 
$ है मत में एक हो त्रह्मझे माया तथा अविया को उपाधि 
से उबर, देवगा, अवतार, ओर जोब, ये भेद प्रतोव पोने लगते 
जत्व गुण जब तक शुद्ध कर रहता हैं, उ्ते साथा कदते है । 
गैद ज्यों ही बह मलिन हुआ अविद्या कह्दातों हे । अ्विद्रोंगध्रि 
के कास्साही परमात्माका अंश जोीवासग कामना है। इसी तरह 
मापा बाले ईश्वर फा आधिमृ त अंशेश्रव्तार कहाता है । 
प्रश्य्समें झद्मकी शक्ति साया सत्यगुझमयों हो होतो है| तथ 
ईश्वर , देवता, अचतार, शादि सतो गुश्ियों को उत्पति, खामा- 
दिक ही है । पश्चात्‌ आ्यां हो बह माया और रजामिशित हो 
जाती है | व्या ही श्रश्मदादि जोधोंकी उत्पत्ति होनो है। अब 
जिसे ऋषतार झणान करना हो उसे श्रावश्यक है, क्रियहू 
मृल्ष यू फिद्धान्त “श्रद्ने तवाद” प९ श्रात्तेपकरे । ज्ञो जीयात्मा 
को भी ६ कृति के गुर से ध्ुक्त होने पर ब्रह्म मानने को उद्यल 
है उन मे शुर्ुखरूप श्रीक्षप्णादि के श्रवतार मानने 
बाली पर अनन्त छऋकाश की दलील केस लागू दोलकतों है । 
लिखा हैं 
छूप रूप भातरुण! बशूव तदस्य रूप प्राते चन्तेशाय 


एल्द्रा माया भें; पुरुरूष इयते युक्ता हरयहरयः शतादश 
( ऋ्वेद ६४४७१३ ) 

शघा परसात्मा अपने रुपको प्रद ८ करते केलिये, प्रत्येके 
खादी रूप धारण किये हुए हैं। जोकि इंसके 


असंज़्य रूप छ। परमात्मा अपनी भाया से अनेक रूपो को 
धाश्णु करता हे 








ः 





( ११७ ) 


आर्त यथका जुबन मावष्टः रूप रुप मातरुपा। वभूव 
एवं तथा सव भूवास्तरात्मा रूप रूप मात्र रूपा बाहथ 
( कठ० उ.० बन्नी ५ मं० १० ) 

अर्थधातू-एक श्रग्ति जैसे संसार भर में प्रविष्ट होरहा है। 
श्र प्रत्येक खान पर अपना प्रकाश करता है। उसी प्र कार 
खबस्तियामी परमात्मा प्रत्येक रूप होकर बाहर भीठर पांश- 
पृण होरहा है । 

सम्भव है कि रामाहुज सम्प्रदोयी भी यह ही कहने लगे कि , 
एमसी परमात्मा को सर्वव्यापक मानते है। और जैसे बिजली, 
था अग्नि स्व व्योपफ हे हुए भी जिस किसो खानपर रगड़ 
खारी है, (उत्पन्न होजोनी है ।उखरो प्रहार परमात्मा,भी जहां 
भक्त की रगड़ होनी है, प्रकट होजाता है । परन्तु यह युक्ति तो 
श्रहे तवादियों फी हैं। क्योंकि जब 'एक ही परमात्मा एक हो 
समय में श्रीरम, तथा परशुराम के भीतर लीला कर 
रहा है । वही परमात्मा श्रीकृष्ण, वेद्व्यास, परशुराम, राम, 
के भीतर पुककरावावचछेदेन विश्वमान हे । तथ इसद्दी न्याय 
को उपयोग करते हुए यह ह्यों न कद्दा जाय, कि बह अहम _ 
ब्रह्मएड भर में इसो प्रकार लीला कर रहा, है। परमात्मा के 
धर्म जैसे माया उपाधियुक्त राम, कृष्ण. परशराम में नहीं हैं; 
बेसे ही अ्रविद्योपाधिविशिष्ट ज्ीवात्म से मो खशि रचा 
आदि शुण चाहे नं-, परन्तु उपाधि नष्ट द्ोने एर दोनों ही एक 
रुप हैं थह कैसे सम्भव दोसकता है.झि एक ही परमात्मा रास. . 
परशराम, कृष्णे, और वेद्ध्योस, में, एक समय में अनेक रूप 
घारण करले | परन्तु जब ज़ुगतू भरका प्रश्न आधे ठो उस 
यक्तिका त्यांग कर दिया जाय श्रघिद्या और साय के भेद्स 


( शर्म ) 


जोवोत्मा और अबवार में भेद रद सकता ऐ। इससे सिद्ध है 
कि रामानुजसतावलस्बियों को भी श्रधघताण सिद्ध करने के 
लिये एकट्टी ईश्वर के शडुराचार्य की भांति अनेक रूप होता 
मानता पड़ता हैं। एवं अवतार ओर जोच त््माओं का मूलखरूप 
भी ब्रह्म ही मान लिया जाय तो कौनसी युक्ति विरुद्ध बात है । 
फ्योकि राम और कृष्ण श्रादि अववारो आत्माओ्रेका भी शरीर 
कोई मतुण्यों के भिन्न माकार का नहीं था। दम पीछे दिखा. 
चुके हैं, कि श्रीखा० दुयानन्द सरखतो मी शंकर मतासुयायी 
हैं, मतएघ उन्होंने अवतार के विपय में श्रीरामातुजाचार्य के ही 
मार्ग अर्थात्‌ आकाश को भांति व्यापक होकर भी साक्षात्‌ 
पर्माक्ता श्रवतार धारण करता है इस का ही खशडन कियां 
है, भ्रोखा० शद्भराचाय का नही, खामोजी लिखते हैं । 
# (पक्) यदा यदा हि घमर्प ग्तानिर्भवति भारत । 
अश्युत्यानमधमेस्य तेदात्मानं सजाम्यइम्‌ ॥ - 
५ पर ४५ ( स० गो० ४७ ) 
श्री कृप्णज्की कहते हैं, कि जब २ घर्म का लोप द्वोता दै.। 
तब २ में शरःर धारण करवा हूं। ( उत्तरो यह वात घेद विरुद्ध 
होने से प्रम्शण नहीं । भौर ऐला होखकता है, कि श्रीकृष्ण 
धर्मात्मा और धर्म की रक्षा करना चाहते थे, क्रि मैं युग २ मैं. 
जन्म लेके श्रेष्ठो को रक्षा और दुष्टो का नाश करू तो कुछ दोष 
नहों । ( सलयार्थ ० सघु ०७ पृ ० १88 ) नल 
"अर्थ 225 हक ने दो अर्थ माने हैं एकतो वह जो 
वेदविस्द्ध अतणव व्याज्य ते है मल 220076:0 
करते हैं कि ऐमा 0 2 अर्थ आपदी 
* कता है, कि श्रीकृष्ण घर्माढ्मा और 


( शढई ) 


धरम को रक्षा करता चाहते थे, कि में ग्रुग २ से जन्प् 
भ्रेष्ठा का नाथ कह तो ऋुछ दाप नहीं। इस लेखक प्रथम भाग 
में वही आपत्ति है, कि ईश्चर आकाशकी भांति होने से अवतार 
नहीं लेसकता । परन्तु दूसरा भाग रपट £। भ्रो कृष्ण थुग २ 
में भ्रष्ठां को रक्षा ओर दुश के नाश केलिये भ्रवतार लेसकते 
हैं| युग प्रमाणकेलिये खामी जी लिखते हैं कि ५ सब्रहलाख 
अठाईस हमार बरसका सत्युम, चारदलोख छुयानवे इज्र का, 
जअैता, आठलांख चौसठ हजार घरसका द्वांपए, चार लाख 
बचोस हजार वर्षों का नाम कलियुग होता है। ( बरद्म्वेद भाँ० 
, अं" प० २३ ) 
अब यदि खाती जी श्रीकृष्ण को जीवत्मा मानते तो फिर 
युग २ में ही श्ोकृष्ण का जन्म,क्यां कर होता व्योंकि जोबा- 
जमा तो कर्मफलाइुसार श्रवश होकर जस्मलेता रहता है। 
परन्तु जो संसार और धघ्॒ की रक्ताके लिये आंत्रिभाव को 
प्राप्त होते हैं, थे कर्म फलों से मुक्त हैं। अतएव जब 
3युगोमें मावश्यकता हातीं है, तबद्दी श्रवतार लेते हैं । अतएच 
स्वाभीजी ने दोनों पत्तके सनातन धर्मियों के-अवतार का 
अनुवाद ऋरके एक का खर्डइन और दूतरे हवा० शहुराचार्य 
के सिद्धान्त वुक्ूल अवतार को मशडन. किया है। झोए यह बात 
नही है, कि यह स्थामीजो का छेख झिसी आर्य समाजो को 
खटकता नहो कि “ श्रीकृष्ण युग २ में झ्राता है ” झतणुच थे 
“इसको इस प्रकार उलकाया करते हैं, कि गोता में श्रीक्षप्ण 
कहते हैं ]"ज्ञादीत्वात्मैव मे मतम'” ( गीता ७६७ ) शर्धात्‌ ज्ञानी, 
मेरीही भात्मा 4 । तब कृष्ण का यह कहता कि मे आता है। « 
इसका अर्थ है कि ज्ञानी आता है। परम्तु ऐसा संस्छा नही 
जानने बालो को ही अह सभते हैं, क्योंदि बहा दिला है क्रि-- 


( १२० ) 


5 ९ 
चतुर्वधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऊजुन ! 
के कई 
थ्ातों बिश्वासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपभ | 
उदार: सब एवंते ज्ञानी त्वास्मेव मे मतस्‌ ॥ 
( गी० ७। १६ १७ ) 
अर्थात-- है अजु न ! चार प्रकार के पुए्यात्तमा मुझे भजते 
हैं। झआर्त, ज्लिाउु, 'अर्थार्थी' तथा ज्ञानी, यद्यपि ये सत्र उत्तम 
है, परुतु शानी तो प्रेरी आत्मा ही है, यह सीधा अथ है यहां 
यह्द शर्थ कहां निकलता है, कि जहां जहां आत्मा शब्दका प्रयोग 
ही श्चहां आत्मा शब्दसे छानी समभो। क्‍या गातामें आंने वाले 
आत्मा शब्द का लर्वन्न क्ानी शर्थ करके कोई निर्वाह कर 
सकता है। हे हु 
ग्रियो हि ज्ञाज्नोउत्यर्थ श्रह॑ सच मम प्रिय: (गीता ) 
अर्थात्‌ छानी को मैं स्यि और शानी मेरा प्यारा है। अत- 
एव उपयुक्त कोक में यही अर्थ है, कि श्ञामी रेराग्ात्म! अर्थात्‌ 
ऊे $ के 5, 
शिय है। यद्‌ आत्मा शब्द का शानी अर्थ वोई कर भी लेतो 
हमारी ४४ से कोई हानि नही है । रयोकि हमारातो पत्त ही यह 
हैं, कि को कात्मा जस्मरें छाती हे वही शबनार है। इस लिये 
स्वायौजी के मतको व्यर्थ उलभा देने से क्या रृभ है, स्थामी 
द्यानन्द सरस्वती वे यदि अघतार चाद मूल मेहों श्रस्वीक्षतः 
होता तो पऋग्देदभाष्यम्ृसिका में मूति पूजा की तरह उसका - 
भो-खणडन बरते | 
बहुत झार्य पशिड्तों का खयाल है कि आग्वेदभाष्यभूमिका 
के पृ० ३६ में ५ स्प॒रंगाल 2 इस मात्र में कराये हुए / हकाय 
यदका स्वामीजो ने अर्थ किया है। 


0० ला । 


ँतरस्प्पूलमृच्यकारणाशर् र्रयसस्पन्धरहितम्‌ 
अथात्‌ वह तह्य स्थूत्न दृक्ष्म ओर कारण शरीर खे रदित 
जब ईश्वर शरीर भय से गहिन है, तो उलका अवतार कैसे हो 
सक्षता है, यहां स्वामीजी ने अवनोर का खश्डन किया है । 
>परम्ठु यह श्रमसमम्री हैं! कप्रोंकि यह सनत्र ब्रह्म का निरूपण 
करता हैं, ओर इसका ऐसाही अर्थ स्था० शह्वुरा रायने किया है। 


“+अकायप्शरीरो लकुशरारबानत इत्यय अन्रणपत्तेत 

अस्झाविर स्तावा! शिरा यरिस्लविद्ते हत्यस्ताविस्पू 
अन्नणगत्वाविरमित्याभ्यां स्पुलशरीरपतिपेष,: शुद्ध निर्मल 

अगभिय्यामल्र हितमिति का णशरीरपतिपध। 

( ईशोपनि० शा० भा० परू० ११) 
अर्थात्‌ आत्मा लिग स्थल कारण शरीर अथ रहित है । जब 
शह्दुरोचाय भी इस्र मन्त्रका यही अर्थ करवेहैं, ओर गोताप्राष्य 
शादि में अवतार मानते हैं | तव इस ब्रह्म के मिरूपण करने 
बाल मंत्र से प्रवथमार खण्डन नहीं होसकता! हम प्रथम हो 
लि चुके हैं कि प्रहाके तो कोई शरोर नही है ।. परन्तु उस 
निराकार और निशुण्‌ ब्रह्म कां ज़्योहीमाया में आशास होता 
है, त्योँही ईएवर देवता अवतार, जीवात्सा, श्रादि उपाधि कृत 
व्यवहार होने लग ज्ञाते हैं। परन्तु सूल में तो प्रह्म मिशाकार 
। जिल हा वर्णन उपयुक्त मन्त्र में है। इसका स्वाभोजों 
का मिराकार परके अर्थ करने ले अवतारबाद पर तनक भा 
आँच्र नहा शाती । स्वॉमीजीने रद थ॑ इस रुत्र को "बेर निल्यत्थ! 
विपय में लिखा है) छवतारवःदके खग्डन का इन्होने भाष्य 
भूमिका में पतोई प्रकरण ही रही इठादा | इस दिलेचन से 






( शेश१ ) 


पाठ को विद्धित हो गया होगा कि अ्रवतारके विपय में स्व|० 
दयानच्द सरण्वती का शंकर मतसे कोई मिश्न मत नहीं है। 
अब घूति पूजा का सिद्धान्त अवशिष्ट हैं| जिसके खर्डन 

करने के कारण ही रु१7० दयानन्द सरस्वततो विशेष कर खना- 
धर्मियों के क्रोपभाजन बने हैं परस्तु ऐसा केवल रूब्रा० 
द्यावन्द सरस्वती ने दो तो नही क्रिया है, बहुत से धर्म 
प्रचार होचुओ, लिन्द्ोंत सूत्ति पूजा का खग्डन किया है। और 
थे सनातन धर्म मेंही सम्मिलित है। महात्मा कबीरदाल को 
सब कोए' ज्ञानते हैँ। मोर उनका चलाया हुआ पन्‍थ भी 
जिसे “कबीर पन्‍थ' कहते हैं सनातनथर्म केही अन्तर्गत दै। 
उन्होंने भी सू्ति पूजा का घोर विरोध किया है। 

पत्थर पूजे हरि सिर्ले तो हमले पूज पहाड़ 

आसे त्तो चक्की भली पीस खाय संसार 

माई मसानी सेढ शोतला मैंड भूत हनुमन्‍्त 


साहब से न्यारा रहे जो इनको पूज'त (कवौर ) 
॥ भजन ॥ 


- सन्‍्तो देखो जग बोराना । 
सांच कहां तो मारन थावे क#ूठे जग पातियाना 
नेंप्री देखा धर्मी देखा प्रत करे अस्ताना।! 
आत्म मारि पाषाणहि पूजे उनमें किलउ न-ज्ञाना ।. 
आसन भारि डैंम थरि बैठे पन में बहुत गुधाना ॥ 
पीतर पाथर पूजन लागे तीर्थ गभे झुल्ाना। 
कई कवीर सुनो हो सन्‍तो ३ सब भरम भुलाना ॥ 
केतिफ कहो कहा नहीं मानें सहने सहर समान | 
(बीजक शब्द 93] । 


(हु ) 

इसके श्रतिरिक्त ३ कवोर के अनेक भजन हैं । सिम्हे 
शनेक घतवातनधर्मों भी पाते हैं। जो कबीर पन्‍्थी पहीं है। 
ऐसोरी जनम जर जहयों जग में आय के |ऐसोरी ज़नम ॥ 
कैकर पत्थर पूजा कॉनी ठाकुर पनाय के । 
वे नर अपनी काया भोगों लख चौर।सी जांय के ॥ऐसो वाया 

॥ भजन ॥ 

पन में हो दीनानाथ प्रन्दिर भें काहे हुंढत ढोले | 
मूरत कोर धरी पत्थर की मां घ्रुख से नहीं वो 3 ॥ 
करनी पार उतरनी बन्‍्दे हथा जन्म क्‍यों खोल ॥मगेंही ०॥ 

इसका श्रसिप्राय भी सलाम दे । कि सममे दी अन्तर्यमी की 
उप्ासता करो | सन्द्र में ईश्वर नहीं ? । वहां तो कोरी पत्थर 
की मूर्ति रखी है। जो मुब्र से बोलतो तक नहीं। इसलिये 
चृथा वर्षो सटकते फिरते दो। इन मूर्तियों के विश्वांप में र 
रदो और कम्म व्यर्था ते गंवाझो कुछ खत्फायें करोगे तो 
संसार से पार उतर जावोगे। महात्मा कब्ीरते केवल छूति 
पूजा के त्रिरद्ध हो नहीं कहा है , किल्‍्तु बर्त मान शआयेपमाक् 
के जितने सिद्धांस्त ईसाइयों फे मुकाषिे के लिये स्वा० 
दयानन्द खरब्यनीनेजोज निकाले है, वेही सिद्धान्त मुसलमानों 
से मिड़ने के लिये मद्ात्म कवीरने चुने थे। जहाँ दोनों आचार्य 
मूर्ति पूजा नहीं मानते । वहाँ श्राद्ध के विषय में भो दोनों का 
एक मत है। महात्मा कचीरने कहा है। 
जीदित पितरों के जूते मारे, मरे पितरों के गड्जा तरे । 
जीते पितरों का करें अपराध परे पितरों का करें शर। घ॥ 


( एर४ ) 


जीते पितरों की एंछी न वात, मरे पितरों क्रो दूध और भात। 
हल 8 कम 2202७] है] 

कहें ढर्बार _के आवे हंसी, पितर न खाब कौशआाही खाती ॥ 
विधवाविवाद कवीरपस्थ में आजकल भी प्रचलित है। 
गुण कम से ही उन्होंने बर्शव्यवस्था मानी हैं। करचीरजोंने 
अनेक स्थानों एर लिखा है. कि एक बिन्दु से सम्रको उत्पत्ति 
है इसमें कौन छचद्ा तथा कौन छुरा है ईश्वर की सृष्टि में 

सब समान है। 
“एक त्वचा हाड पल मत्रा, एक रुघिर एक सूद । 
एक बिन्दु से झष्टि रची है को आह्मण को शूद्रा ॥ 
| ( वे जक शब्द ७५ ) | 

कर्,रजी स्वयं जुलाहे थे, इससे गुण कर्म स्वभाव से 
बण व्यवस्था गानवा आवश्यक ही था। आचार की द्ष्टि से 
कबीर पथ तथा आये समाज में कोई भेद नहीं है। और यही 
कारण है कि स्वा० द्यानन्‍्द्‌ सरस्वतीने कबीर पत्थ का कहीं 
खण्डन नहों किया है। कबीरजी के चेलो के दोय यद्यपि 
सध्या्थ प्रकाश में दिखाये हैं, किये खड़ाऊ चरण आदि की 
पा करते ह। पर-तु शिष्यों को जुट से महात्मा कबीर और 
रबा० दुधान*द सरस्वतो के सडातो में सेद रहीं दो सकता 
थाँदि कोई भेद्‌ है तो घह ५ अध्यक्तद का है अर्थात्‌ कवीर का 
उपदेश “श्र अबादू” और _स्वा० दयानन्‍द रूशस्थती का 
"द्वेतवाद्‌” है। परस्तु हमने तो पोछे रुवा० दथामन्द्‌ सरस्चती 
का 'रे निज्ञम्तत “अद्वे तवाद” हो दिखाया है । ऐसी द्शाः 
में पक को अर्थात्‌ सज्ञम्भा कबीर को तो रुूनातनथसी स्वोकार 
कर लिग्स जाय, शौर रचामी दयानन्‍्द सरस्वत्तीं वो खूनातन- 


( श्श्य ) 

धरम की सीमा से बाहर निकाल दिया जाय, यह्द फैसे घुद्धि- 
म्ता को बात होसकती है। महात्मा फबीरने ही मूर्ति ऐजा के 
घि*ुद्ध नहीं कहा है, श्रीग्रुशतानक्देंवने सो सूत्ति पृजा का 

खंडन करने में कोई यात उठा नहों रखी हैं आप कहते हैं । 
अम्पे गूंगे अन्ध अन्धार, पत्थर ले पूछे गगध गंवार । 
झाहो जे शाप हूबे, तुम्हें कहां तारन धार ॥ 
( ग्रेथ स|० मं6 ! ) 
प्र में ठाकर नज़र ने आवे, गल में पाहन ले खटकावे' 
भर। भूला साकत फिरता, नौर दिरूगे खप रे मरता॥ 
जित पाइन को ठाकुर कहता, वह पहन ले इसे इबता । 
गुनर्गार लूने हशामी, पाइन नाव ने पार मिशामी ॥ 
हे ( ग्रंथ सा० महों* ५ ) 
जो पाथा को कहते देव, उनको हथा होने सेव । 
ने पथ! बंल्े न कुछ देय फ़ोकट करम निफल हैं सेव ॥ 
( ग्रेथ सा« महों० ४ ) 
इस प्रत्ार फे सूरत ५जा के घिरुद्ध सुरुतागकदेय के 
ढ्गार हैं, परन्तु सबातनधर्मी उदासी निर्मल आदि सिबल 
साधु दया श्रपने स्वघुओं से व्यवहार फरने में कोई भेद दी 
नहीं रखते हैं । 'गुरमानकघ का उपदेश भे मुसलमानों के 
घिरद्ध था. अतप्व उन्हं।ने भी फवोरपफस्थ- या शार्यसमभान के 
अद्ुसार ही अपने सिद्धान्त माने 4, न मूति एजा है और 
ने भोद, गुण कर्म स्वभाष से द्वी धर्ण व्यवस्था मानते हूँ, 

बे लिखते हैं। 





( १२६ .) 


को तू विरहपन विरहप्री जाया, 
तोझान बाठ करने नहीं आया । 
सुपर कृत विरहमन हम कत शूद, के 
हप कत लोहू तुप कत दूद ॥ 
( ग्रेथ सा० ) 
विधा विवाह भी सिक्‍्यों में होता है। इस प्रकार क्री चार 
की दुष्टि से कबीर 'पन्‍्थ सिक्खधर्म आ्रायंल्रमाठ सब एक है 
है, केबल श्राध्यात्मिक सिद्धान्त श्रठौ तुवाद का भेद्‌ है। परन्तु 
पिल्न॒ले विवेचन से स्वा० दयानमद सरस्वती/का सिद्धास्त भो 
भद्व॑ तवाद्‌ दिखाया जा चुका है। फिर अंथ सा० की पूजा 
या -भीनानकरेव को बहुत बड़ा ईश्वर तुल्य मात ठेने से 
ये झ्रायंलमाज से मिन्न नहीं हो सकते | झाज कल स्था० 
दयानन्द सरस्यती फो भी राम, रूष्ण, वेदव्यास शपाचाथ, 
आदि सबसे बड़ा मानता है ओर अपने २ झाचायों को सबने 
यही दूर्जा दे रखा है । परन्तु आचार्या के पूज्य मोनने 
से सिद्धान्त में कोई सिज्षता नहीं होसकती। 
इसी घकार दादूजीने भो सूर्ति पूजा के घिरुद कहा है । 
दादू जिन कंकर पत्थर सेचिया, सो अपना घूल गंवाय। 
अलख देव अन्तरि बसे क्‍या दूजी जागे जाय ॥ 
पत्थर पीबे घोय कर, पत्थर पूज्े प्राण | 
झन्तकाल पत्थर भये, बह बूड़े इहि ज्ञान ॥ 
कुंकर वध्या गांठड़ी, होरे के बेसास | 


( ६२३७ ; ) 


अ्न्वकाल हरि जौहरी दादू खूत कपास ॥ 

( दाद भी की बाणी-सांच का अड् पद -१३६-१४१ ) 
उपयुक्त तीनों महात्मा जिनहों ने मूति पृताक्का खण्डन 
किया है, अद्वतवादी थे । श्रतएव आवश्यक है, कि इस चिर्षय 
का अधिऋ विदे चन' किया जौय कि जिससे यह प्रक८ होसक 
क्रि श्रद्वेतमाग में सू्ि[जां, का तर खीकार कीं गई है। 
इसका विवेचन लोकपान्य चालगंगाधर तिलकने इस प्रकार 
किया हैं । 
«हु ( भ्रद्धेत) सार्ग में यान ऋश्गेक्रैणियें जिस प्रक्ष 
सरूपदा खीफार किया गया है। वह फेवल श्रव्पक्त श्रौः बुक्षि 
शम्य अर्णाद कानगम्य दोता ई और उसीक! प्रथ्रमता दीजाती 
है। इस लिये इस क्रिया का भेक्ति मागे न कह कर अध्यात्म 
विचार, अ्रध्यकोपौसना, या केबल उपासना, अथया श्ञान: 
भार्ग कहते हैं। और उपाएवं ब्रह्मके समुण रहने पर भी जब 
उसको अव्यक के बदले व्यक्त और विशेषतः मंतुय देहधारी 
रूप खांक्ृत किया ज्ञाता है। तब बढ़ी भक्तिमार्गं कहलाता है। 
इस प्रक्रार यद्यपि स्रार्ग दो हैं | तथापि उन दोतों में एक ही 
चरमेण्वर की प्राप्ति होती है । भर झस्तम एक ह। सी साम्य- 
बुद्धि मनमें उत्पन्न होती है । इस लिये स्पष्ट दे तर पड़ेगा कि 
जिस प्रकार किसी छत पर जॉने कैलिये दो जीन होते हैं | इसी 
प्रकार सिश्न रे मनुयोक्तो योग्यताकेअनुसार थे दो ( शानभार्त 
या भक्तिमार्ग ) अनतादि सिद्ध मिन्न २ मास हैं| इन मार्गों की 
भिप्षतास अन्तिम साध् अंथवा ध्येय भें $छ भी मिन्नगा नहों 
होती। इस में एक जीने ( शांत मार्ग ) की पहली सोढी बुद्धि 
है, तो दूसरे जीने ( भत्दि मांगे ) को सी ।॥ और प्रेम है. 


( एर८ ) 


और किसी झी मार्ग से जावो, अन्त में एक ही परमेश्चर का 
पक्त ही प्रकार का कान होता है। एवं एक ही सी म॒क्ति भी पा 
दती। है । इस लिये दोनो मार्गो' में यहा स्टिद्धान्त दिथिर रहता 
है कि अहुभवात्यक धानके दिता मोज्ष नही मिलता फिर घह्‌ 
स्यंध का बख्ड़ा करनेसे क्या लाभ हैं. कि ३ नमाण् श्रेष्ट है, 
या भ्क्तिमार श्र प्र हैं । ( गीता रहसस्‍्थ पू० ४१२ ) 





इस कथमसे आपको मादूम होगया होगा कि शंकरमत 
में ज्ञानमार्म है। शोर बेष्णव मतमें भक्तिमार्भ | शंच्स्मत या 
शानसा्न में ईश्वर के अध्य-₹ अर्थात्‌ निराकारक्री उपासना छी 
जातो है ओर ये दोनों मार्गवाछे पररुपर एक दूसरेसे भगड़ा 
किया करते हैं | लोकमान्य तिलक लिखते हैं, कि-- 


“प्राचीन उपनिषदों में ज्ञानमार्गवाद्दी बिचार किया गया 
है। और शांडिल्यसुजों में तथा भागघत आदि ग्रंथों भक्तिमार्ग 
की ही महिर। गाई गई है। (गीता शहम्य पृ० ४१४ ) 

“इसमें सम्देह नही कि कोई घुद्धिमान पुरुष अपनी चुद्धिसे 
परश्ह्के खरूपका लिश्वय कर उसके अध्यत्म ( निराकार ) 
रू रूप में वे चल शापने विचारोके बलस »पने मनकी *ि थर कर 
सकता है | ( गोता रहस्य पृ० ४१२ ) और यही फारण हैं कि 
प्रखश्धुद्धि शंकर, कचीर, नानक, दादू, द्यानन्द्‌, आदिने 
सूतिपुजा धर्थात्‌ भक्ति मार्गको सौण माना है। परन्तु 
इसका यह ७ ये नही हैं कि शद्भुर मताहुयायियोने वितुकुल व्यक्त 
उपासना छोड़ ही दी है ।ल्लोक्मान्य हिह क € खते हैं कि “<पवि- 
भदोसे शा जहाँ २ अहमकोी उपालनाका चर न है। चहां प्राण 

मन, इल्शदि २ श० छोर केवल अच्यक्त बश्तुछफा द्वो निर्देश 
न कर उनके साथ + रूये, (आदित्य) अप्त, इत्यादि खसमुण और 


€ २२६ ) 


व्यक्त पदार्थों की उपासना भी कही गई है । (तै० शर६ छी०७ 
गीतारहस्थ पृ० ४१४) ४: 
छांदोग्य उपनिषद्‌ में प्राचीनशाल, सत्ययह॥, इन्द्रथ सन, 
“जग, और दुडिल, इन पाँच ऋषियोंकी एक कथा है । उसमें 
छिखा है किये कृषि भिन्न २ रुपसे छ लोक सूर्य, 'काश, श्र 
जल, के प्रतीवोकी उपासना किया करते थे। राजा अश्वपतिते- 
प्राचनशाल आंदिसे पूछ/|कि ठुमर किसीकी उपासना करते हो । 
उन्हीने ऋमसे उत्तर दिया कि- : 
द्विपव भगवों राजन। 
आ।दत्यमंत्र भगवा गाजन ॥ 
व।युमप्र, भगवा राजन्‌ | 
आकाश मेव भगवा राजन ॥ 
अपएव भगषो राजश्रिति | 
( &० उत्त० प्र० ५ खेर २-६ ) 
श्रथात--दैराजन्‌ हम शुर्मेक आदित्य, (सूर्य) बाय, 
श्राकाश, जल, आरदिके प्रतोकों की ऋमले उपासना फरते हैं । 
इस प्रकार भकक त्रिस अर्थात्‌ ईश्वर रचित पदार्थोके प्रतोकों की 
डवासतो उरवनिवदों में विद्यमान है। परन्तु ये प्रतीक परमात्मा 
गड्ठी मानी जाती | किस्सु परमा सासे श्लानकां एक लाधनमांत्र 
समंभ जातो हैं! लोकमान्यतिलंकने कहां है क्नि "वेदान्त सुश्नों ' 
की तांई ( वेदान्तंसून्न ४। १।४' ) गीता में भी यहीं स्पष्ट 
सीतिसे वहा है, कि प्रतीक एक प्रकीरका साधन है। वह सत्य 
खंब व्यांपी नित्य परमेश्वर हो नहीं सकता ?। मो० र० 9२०) 
प्रत्येक, भनुय अपनी २ इच्छा और अधिकार के झरु सार 


( १३० ) 


डपाखनाके लिये किसी प्रतोक् को खोकार ऋरलैता है । परन्तु 
इस बातको नहों भूलना चाहिए कि सत्य: परमेश्वर इसे प्रतीक 
मे नही है। ( न प्रतीके न हि सः (वे० सू* ७। १।४।) उसके 
परे है + (गीता रहस्य पृ० ४३१)... ; 
इस पछ॑ले घिवेचनले समझा में आगया होगा कि उप- 
निषदोम उनदी पदर्थोक्रो प्रतोक बताया हैं। जो ईश्वर रचित - 
हैं। जैसे सूय, चन्धरमा नक्षत्र, जल, वायु, अग्नि पृथियों, . 
# नोट-जावली के राजासा० दुर्जन सिहजी इस लेख पर 
टिप्पणी देते हुए कहते है, कि-- कि 
"क्या श्रोभगवाद जिन्होंने इस गौताशाखका उपदेश किया 
चस्तुतः खय॑ सत्य परमेश्वर महः हैं । श्र उसके प्रतीक मात्र 
है। इतने कहे विदा इस लेबकों समात करना प्रायश्चित्त रूप 
होगा, कि उस हृदय पर बद्ध पड़े जिसमें ऐसे भाव भरे। और 
उस ज्िहा को विध्वुत मारे जो ऐसे शब्दों का प्रयोग करे | 
हि , » < गीता सिद्धान्त पू० १६० ) 
इस लेखको देखकर हंसी आती है कि राज़ौसा० ने इतना 
क्यों व्यर्थ जोर खरच किया है । यहां लोकमान्यके लेज़ मेँ तो 
यह प्रकरण दी नहों कि ग्ोताके रचयिता -श्रोकृष्ण साक्षात्‌ 
परमात्मा हैं या नहो, यहां तो केवल इतना ही जिक्र हैं, कि. 
श्रीकृष्णकी काष्ठ लोष्ठ मयी ज्यक्त मूति' साक्षाद्‌ परमात्मा नहीं. 
किन्तु परमात्ताके शानका खाधनमात्र है । श्रोकृष्ण को तो 
लोकमान्यतिल्क सो साक्षात_ परमात्माका प्रवतार मानते 
१६ गीता ४ ।. ८5 ) बाततो सच यह है कि असिमानवश 
महात्माओ्रौके लेखपर प्रत्येकका लेलनौ इठा लेना-द्विन्दु जाति 
का दुर्भाग्य ही कहना छाहिए। ० 


( १३१ ) 


से, श्रक्ष, आदि । क्योंकि इन पदार्थों से ईश्वर की महिमाका 

हात होता है। अपने हाथते रचना की हुई सु।तो श्रादका 

पण न उपनिपदोम नहीं है । नारदपश्चराह धाभवनादि वैष्णुद 

ग्रंथों है। सर्य भादिकी उपासना खा० शहुराचायने अपने 

उपनिएद्धार्था में स्थान २ पर खीकार की है । श्रत्र देखता है कि 

इस प्रकारकी प्रतीकोया ना खा० दुयावत्् सरखतों मानते 
या नही । 

( १९ काशीशान्ार्य में खा० विशुदानन्द सरखतौीने 
खा० दयानन्द्सरस्वतीसे सूति पूजाके प्रकश्ण में प्श्ष किया 
था क्ि-- 

* आनोत्रह्मेत्युपासीव,. श्रादि ल्ंत्रह्मत्युपासी्ते पि, 
यथा प्रतीकाप/सनमक्तं तथा शालग्रापपूजनपपि ग्राह्मम 
( काशीशास्राथ शता० पृष्ठ ८०४ ) 

श्र्थात. मनक्नी ब्रह्मका प्रतीक शान कर उपासना करो, 
आदित्य ( सूर्य ) को ब्रह्मका प्रतोक मानकर उपासना करे, यह 
पाक जैसे गन, सर्थ, आदि की ध्रमीक बनाकर उपश्मना बदाते 
हैं । उसी प्रकार शालप्राम की भी ब्रह्मका प्रतीद्ष मानकर उपा 
सना करना चाहिए । इसकां उत्तर रेते हुए स्थासीजी कहते हैं 

+ यथा प्रनो ब्रह्म॑त्युपासीत आरिस्यं अश्मेल्युटा्स ते 
त्यादि बचने बेदेपु दृश्यते | वथाप पाणादि अद्लेत्युपासीत 
ति बचने क्ापियेदेषु न दृश्यते | पुनः ढयं ग्रह भवेत्‌ 

(कान शा शू० ८०५ ) 
जैसे मनको बरह्यका प्रतोक्त पान कर श्रथवा सं्यत्ों तरह्म 
दा प्रत्तीक्र मानकर, उपासटा करने की बेद में झाज्ा हे । इसी 


( एशे३१ ) 

प्रकार पाषाशादि मूति को ब्रह्म का प्रतीक मान कर उपासेता 
करों, ऐसा किसोभी चेदम नही दिखाई पड़०ा है। फिर पापा- 
णादि सू्नियूत का कैसे अहण किया जासदाता है. अब 
कोई निष्पक्तयाती कहे बिना चद्दी रह सकता, क्लि स्थामीजी मत 
या सूर्य को प्रह्मका प्रतीक मानकर उपासना करना बेद प्रति 
पाद्य मानते थे । और मठुय रचित पायणादि सूर्ति यौका ही 

वे विरोध करते थे 
(२१) “अब रात्रि में चन्द्मा प्रकाशमान हो, तब बालक 
को माता लड़के का शुद्ध चर पहना दाहिनी ओर से भागे 
श्राके पिता के हाथ में बालक को उष्तर की झोर' शिर और 
दक्षिण की मोए पग करके देवे । और वालक की माता दाहिनो 
और से सोटकर बाई और आ अश्ञलिभर के चन्द्रभाके सम्मुख 

खड़ो रहके-- 
थों यददअन्द्रप ते कृष्ण पथिब्या हृदय भितम्‌ 
तदह उवैद्वांस्तल्पश्यन्म'ई पोौच्रम रुदम्‌ । 
( मं० ब्रा*० १५४१३ ) 

इस सच्च्र से परमात्ता की स्तुति करके जलको: पृथिवी 
पर छोड़ देखे | ओर इसी प्रकार चालक का पिता इस मन्त्र 
को बोलकर अअ्त्त छोड़ देवे । ( संस्कार वि० पृ० ७३)... 
इस लेल पर विचार फरने से स्वफ प्रकट होगायगा कि 
स्वासीजो ने यहां चन्ट्रमा को सश्नलि दान कराई हैं। क्योकि 


जिस मन्त्र से परमात्मा को स्तुति करमा -ताया है, उस 
मन्त्र छा अथ ६ कि-- 


( १३३ ) 


| शहद ) जो ( अदः ) यह ( पथिव्यः ) पृथ्चियी.को 'हृष्ण) 
कृष्ण छाया ( चन्धमस ) चन्तमा में हृदय) बीच में (भ्रतम्‌) 
स्थित है ( तदू ) सखको ,अई्) सें (धान) जानता हू इत्यादि. 
अब विचारना चाहिए कि फिस भन्त्र, में स्तुलि करना 
यवाया है। उस मर में चन्द्रमा का घर्शा है। धर्षाक़ि उन्द्रमा 
घीच में जो कालिंग है वद् एथियं, की छाया हैं। महाकप्ि 
कांल्दास ने कहा ऐ कि-- 
“छाया हि भूमः शशिना महत्व जाराषित! शुद्ध: 
मत: प्रजामि। ( रछु० समभे १३) * 
अर्थात्‌ शुद्ध चच्दमा में. पृथिवी को छाया-को लोगों ने 
कलकः समझ लिया है । इस से मानना पड़ेगा कि / चस्द्मा की 
प्रतीर द्वारा स्वामीजी ने परमात्मा की. स्तुति" कराई) है ॥ 
क्योंकि बेद में कहा है क्रि- 
तदेवाग्निस्तदादित्य तदवायुस्‍्तदुचस्द्रमाः 
तदव शुक्रतद्रद्म ता। आप से प्रजापादें;  ... ५७ 
अर्थात्‌ वही परमांत्मा श्रग्ति और वही-सूथ दहै। वही वायु 
है, भर घी चन्द्रमा ( वही 2क, और वही अह्ा.है। और बही' 
जल, तथा बही प्रजापति है) | 
(३) 'जो यूति के दर्शनमांत्र से, पररुंखर का व्मरणुः 
दोवे तो, पःमेंश्वर के चनाये पृथिवी, . जल, अग्नि, - ब्रायु, और 
बनरपति, आ्रादि अनेक पदार्थ जिनमे ईप्वर ने ऋद्भुत  रुखमा: 
की है। क्या ऐली रचना युक्त पृथिवी पहाड़ ;शदि-परमेश्थर 
रांचर्त मशेमृतियाँ कि. जिनसे मह॒ंष्य कृत मूततियां वनतों. है। 
मको बैखकर परमेश्वर का स्मरण नहीं होलकता ।(सूलाथं० 
संघु० ११-प० रे२४ ) 









( एृ३४ ) 


इस उपयुक्त स्वाघों जी के लेख ले हो रपट है, कि जो 

* स्मरण मात्र पयोतन के लिये मूर्ति कं बनाते है तो मजुष्प छत 

सू्तियों' से इन्‍ण्वर का स्मरणा नहीं होसकृता।! परमेग्वर 

क्ृत' पृथिव्री, सये, आदि के प्रतीक से उसका, स्मरण 

अबान, होप्कता है, पैयोक्ति उनमें उल परमात्मा ने 

श्रद्धत रचना की है। श्र उन ले डस परमात्मा की अलौकिक 
शक्ति का बोध होता है। कं 


(४ ) खंए्कारविधि गर्भाधान अकरए में -- * 
. ओ्रों ऋने आयशिचत्ते ले देवानां प्रयश्चित्तिरसी 
त्यादि २० मन्‍्तों से इन लिख। है. और प्रत्येक मंत्र के 
अन्त में-इद पंग्तय (दल्षमय, इदे वायत्र इदल्लेम, हे“. 
चन्द्राय ृरत्रमम, इंद सूयाय इददक्षमग, एयादि वाक्य लिखे हैं। 
( संस्क/र विधि पू० ३६ ) 


जिसले बिदित है, कि यहां स्वामोजो मे हवन द्वारा अर 
वायु, चन्द्र, सूय, भादि देवताओं को तृप्ति को है। यदि ऐसा 
नहों है, तो येही प्य आदि नाम्र के सेन्द्र क्यों बोलेगये। 
परमात्मा की स्तुति करने चाछे तो और भो बहुत मन्त्र हैं। 
आग्नि, चायु, चन्द्र, खूये, इस स्थान पर. परमात्मा के नाम: हैं । 
ऐसा मर्मक पणिडित मान नहीं खकते। और यह हम पहिझे 
लिख चुके कि सूर्य आदि परमात्मा न दोऋए भी उसको प्रापि 
के सांघन अर्था्‌ प्रतोक माने जाते हैं। क्या मस्जों द्वारा।,दचत . 
करने से परमात्मा को तृत्ति होती. है, इस प्रकार के अग्नि 


श्रादि कां लेक्ष्य करके बोले हुए मन्‍्त्रों से संस्कारविधि 
भरी पड़ी। 


६ ररशेप ) 


(५) ' जिम तिथि या मक्तंत्र ये बालक रा जस्म हुआ हो, 
डस तिथि ओर उस नक्षत्र का चाम लेकर उच्च तिथि और 
उस बज्ञत्र के देवता के नाम से चार आहुरे देनी अर्थात्‌ ए' 
विधि, दूनरो तिथि के देवता, तीसरी उक्षत्र, और चौथी मक्षत्र 
के देवताओं के नाम घी को आहइति देवे जैसे क्रिझ्ी का जन्म 
प्रतिपदा ओर अ्रश्विनी नक्तृन्न में हुआ हो तो:-+ 

ओ। प्रतिपरई स्वाह्म, ऑ वह्यणे स्वाहा औऑ आखि- 
नये स्वाहा, आ आश्व्यां साहा (संस्कार बि० पृ० ६७) 
यह लिखकर स्वामाजी ने.मक्तत्र ओर तिधिओं के देखता 
लिखे हैं। श्रव घेताइये प्रतिपदा का देवता कौवला ब्रह्म है 
को स्थ्ामीजी ने माना है। और : अश्विची नक्षत्र के कौन से 
श्रश्वि्ती कुमार देशता हैं. जो स्वामीरता ने शाहुति देने के , 
लिये बताये हैं। | 
(६ )ओ बसवस्त्दा गायत्रेणच्छन्दसा भक्तयस्तु | 
इस मंत्र से मधुपक में-से पूर्व दिशा को। 
आ। रुद्रारत्ा त्रष्ठुमंनच्चन्दसा भततयन्तु । 
इस भन्त्र से दक्तिु दिशा में २ 
आओ आदित्यस्त्रा जागतेनच्छानद्सा भक्तय॑स्तु 
इस मन्त्र से पश्चिम दिशा में 
था बे ला दवा आनुष्ठुभनच्छन्दसा भक्तयन्तु । 
इससे उत्तर दिशा में । . . 
आ भूतत्यस्ता पारगृद्वाप ॥ 5 ०6 

इस मन्त्र से ऊपर की ओर तीन बोर फेंके (ल० बि० 

विघाह स० १४८ )।. - 


६ हे३६ ) 
ईन मस्त में बु, रुद्ू, आदित्य, आदि समस्त देवताओं 
भकछ्स के लिये मधुप्क के इधर उधर छोटे दिये गये, जो 
मच्तों दो शर्थों से स्पष्ट है क्या इस लेख के रहते हुए भी 
ग्रई कह सकता है, कि स्वामीजी देवतावाद नहीं मानते थे। ' 
झौर उनव तृप्ति के लिये यह सधुपक दाने नहीं है । पं० बाल- 
आाम्यी अम्बगंवाकें जो शताब्दीसम्मेलंन पर चिहस्परिषद॒ 
के सभापति थे, उन्होंने अपनी चक्तता में इस छेखसे ट्रेचंता तृत्ति 
मानकर इसी तरह सझतक भ्राद्ध में, पितर तृप्ति क्यों मरी होती 





यह शा की है 
( 9७ )ओ. हये नायुपब्जते  लाजानावपाम्तिका 
आपष्पतनस्तु में पृतिरधन्तों ज्ञातयां मभ' स्वाहा, इंद्र 
है, इंदेल मंभ |... ; 


इत्यादि मन्‍्तों से थोड़ी २ धाड़ियां और शमी पत्र की 
आहुतति प्रज्नल्स इन्धन पर॑ दे। (स स्कोर. विवा०पू० १६८) 

इस स्थान पर स्वामोर्जी ने श्रग्ति की पूजा कही है । मन्त्र 
आ अर्थ देखिये | 

हू कल्या घाशरी हवन करती हुई प्रार्थना करती 'हैं कि 

मेंस पति आयुष्पाव हो | और. मैं समतान युक्त, होऊक और . 
इसी प्रकौर का अग्नि परक इसले पहिला और पिछला मन्त्त 
हे कि / क्या झीनपबक्तत /. अर्थात्‌ कन्या ,अग्ति की पूजा 
कश्ती है। पिछले मन्खका अर्थ है कि इन घान की खीर को 
में अ्रश्नि में इधन करती है। हे अग्ने | तुम मेरे और इस प| 
के सम्बन्ध को अदुभोदन करो। 

आयंसनाजी फह सकते है, कि यह अग्नि कौ पृजा अह्ढों . 
किल्तु परमेश्वर से प्राथेना है । परन्तु हमारा' भो तो. यही 


(६ 


ऋथन है कि यहां अग्नि की प्रतीक द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना 
की गई है । हम पहले ही लिख चुके फि प्रतीक रुघयुं-पररश्वर 
नहीं होता । वंह तो परमेश्वर की पूज्ां का एक सान्नन मात्र 
है । इसी : कार वहां 9ग्नि की एजां द्वारा परमेश्वर प्रार्थना 
नहीं तो कोई श्रायरूमांजी नहीं बता | 
शमीपत्र और: धोंएी बयो हवन की गई। हिन्दु, (यो ) आओ 
में प्राचीन रीति है कि राजा या देवता पर पुण्पां की भांति 
कत्या धानकी खील बखेरों करती 4 । महाकधि कालिदास, ने 
ल्खिहे। ? 5 8) 


आचारलाजेरिव पो रकन्य। ( सघुवंश सम २)। 
बगर में कस्याए राजा पर जि प्रकार लाजा श्रर्थात्‌ खील. 
बजेरा करती है, उसी ;कांर बन में लतायथ राज। दिहीप 
फूलों की चर्या करते लगी | इसी तरह अ्रग्निदेव 
देखकर कन्य। उसकी पूजा के लिये लाजाश्ों की 
हैं। शमापत्र कौ,भो यही साथ हैं। महांकेधि काल 
कहा है-- ह 
शमागवास्यस्तरद्नपावकस्‌ ( रघुर 6० ३ ) 
अग्निंगभा श्ीमिव ( शह-न्तला नो: 
अ्र्धोत श्रग्ति जिसके भातर रहती है, -ऐसे शमीवृत्ष की 
तरह राजा ने अपनी रानी को गर्भवती देखा । 
इस प्रकार सनातनंधम, में शमोवृक्ष ओग्न का निवास 
माना है, और अग्ति के आसन दे; निमिक ही शमोपन्न हंवने 
करना है| इस प्रकार भोतिक-अग्नि के नर्मित्ति ही लाजा और 
शमौपत्र हवन किया जाता: हैं. परन्तु हाजंअ् का आर्य 
सम-्जी कोई रूत्य श्रेसिग्रयन बताकर ऊटपदाँग मारा 
























( श३८ ) 


करते हैं, कि लाच हवन करने का कन्या का यह श्रमिप्राय है 
कि है वि ! में तेरे साथ लाजाओं की तरह हलकी रहगो, 
चक्की का पॉट बन कर गेठे में नहों लटकूगों । हमें तो 
श्ाश्चर्य हुआ करता है कि ऐवा लार्किक आय॑तमान्त भी फ्ले 
मौकों पर अन्ध विश्वास करके के ने इन श्रप्रामाशिक बातों को 
खुनता भर मानता रहता हैं । 

(८) ओतचश्नदेवद्वितं पुरस्तादित्थादि मन्त्र को चोल 
कर बर और कन्या सूथे का अवलोकन करें । 

( सरुकार० त्रि० पृ० १७२ )। 

इस मस्त में सूर्य की प्रतीक द्वारा धरवधू के १०० चर्षयर्यन्त 
जोबित रहने आदि की परमात्मा से प्रा्थता क्ीगई है। अन्यथा 
इसही मस्त्र को बोलकर सूर्य दर्शन से प्या प्रयोजन है. इस' 
मस्त्र का देवता मी सूर्य ही है। सनातनधर्मी भी तो इसी मन्त्र 
को बोलकर सूबे दर्शन किया करते हैं । और यही मस्त्रपूवे 
निष्क्रमशसंस्‍्कार में सूर्थ दर्शन करनेके लिये रुवामीजी ते 
प्रत्युक् दिया है ( खं० वि० पृ० ७२) क्या श्रत्य कोई मन्त्र 
परसमांत्मा की प्रांथना का नही है। जो इस समय बोला जाध्के 
बार बार इसवे ही सूर्य दर्शन कराने का क्या प्रयोजन है। 

( 8 ) ऑंअग्निभूतानामबिपृति। समावत्वरिमिन्‌ 

अह्मएयश्ित्‌ त्त्रेउस्पामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिनू 
कमण्यस्‍्यां देवहूत्यां स्वाहा, इंदग्म्नये इदले मप् 

इसी प्रकार प्रत्येक देवताका नाम बदल कर झन्य हचन 
मन्त्र लिखे हैं और जिनके घन्त में पूर्ववत्‌ ये वाक्य दै । 


-इद्मिन्द्राय ज्येप्ठानापध्रिपतये इंद ने मम 


(६ शह६ ) 


इंद यमाय पृथिव्या अधिपदये- इद न श्र 
इंदे बायने अस्तारत्तत्थायिषतये- इंदे ने ग्रे 
इंउं सूर्याय दियो अधिपतये हद ने मम 
इंद चन्द्रमस नक्तत्र|णाभप्रिपतये- इद ले पर 
इद बरुणाय अपामधिपतये- इदं न मय 
इढ्दे समुद्राय स्लोतसामधिपतये इंदं न मम 
इृद॑ इन्द्राथ पशूनांपृतय इृदे ले मम 
इंढ ।विष्णवे पर्तानामधिपतये- इद नपम 
इदे मरुझयों गणानाप्धिपतये- इ्ं ने मम 
इद्यादि रोहिसे श्रस्पातत होम करे । ( खंस्कार० ब्रित्रा० 
१४७--१६० ) 
श्रव सोचना चाहिए क्वि यदि यहाँ सूर्य, चन्द्र, श्रग्ति, इन्द्र, 
रुद्र, आदि नाम ईश्वर के दे तो चन्द्रमाम साथ " नक्षत्रार्णा 
मधिपतवरे” श्र्थात्‌ नक्षत्रों का पति, ऐसा हो क्यों लिखा । ओर 
सूर्य के साथ दिवोज॑श्रवतये अर्थात्‌ दिनका पति ऐसा 
हो क्‍यों श्राया | मोर इसी प्रकार प्रत्येक देवताके साथ लिणा 
है । रद्रके साथ मन्त्र में पश्चाति शब्द पड़ा है। वरुण के 
साथ "अ्रपामधिपत गे” अथोत्‌ जलका पति शब्द है। 
इससे मानना पटड़ेमा कि भरत्येक देवता की प्रतीक द्वारा 
स्वामीजीने यहां परमेम्वपराघन किया है। 
( १० ) “ इन मन्त्रों को पढ़ कर यज्ञकुण्ड की चांर 
परदृक्तिणा करे ( सं० बि० परू० शृद्ष् ) 


( ६४० ) 


उूत अग्नि परिक्रमाका भी आर्यसमाजी कोई तोत्पय नहीं 
बता सकते, कोई २ आर्यपरिडत कहा करते है. क्रि चार 
आऊयो को छोतक थे चार परिक्रमा है। तीन आश्रम में तो 
रुगे * त रहदी ह। इससे कन्या परिक्रमा में श्रागे रहती है। 
गैर चतुर्थ आश्रम सन्याल में उसका त्याग हैं| इससे पीछे 
ज्ोनों है परन्तु ये सब श्रप्रामाणिक ढंकोसति हैं | क्या 
थर्य में भो झ्मो साथ होती है। ओर क्या सब ही वान- 
गे बन में खी को साथ छेजाते हैं ये तो श्रर्तिकों परिक्रमा 
हैं। छोर सनातमधर्मी शाह्मों में अग्निकी 
लिखी हैं। प्रध्येक देवता की' भिन्न रे सेंख्या में परिक्रमाय 
लिखो हैं । 

९० ) “प्रथम से जो जलके कलशको लेके यज्षकुण्ड के 
दष्षिण की ओर में चेठाथा' वह पुरुष उस पूव संथापित जल 
कुम्म को लेके वधूचर केखमीप आबे और उसमेंसे थोडासां 
जल लेके वधू चरके मरूतक पर छिड़कावे और बर इन "आपो 
हिछ्ठा सयो भुवः ” इत्यादि चार ऋग्वेद के मनत्रों को,बोले। 
( स्॑० वि० थि० पूृ० १७१ ) 

थ बताइये माजन किसल्िये हैं, क्या वधुफे जिये जअलडख्ी 
तोक द्वारा परमेध्वर से आशीर्वाद अरहरं नहीं कराया जारदा 
है स्तरों से रुप्ट जलवाज्ली 'अप्‌ 'शब्द पड़ा हुआ हैं। जो 
अपका अथे परमात्मा करोशे तो दूसरा, " अ्रग्निमीडे झादि 
अग्नि बाचो परमात्मा के. मन्त्र जलसिज्चन के. समय क्यो नहीं. 
बोल लेते हो । ओर इस स्थित से ल्वाभ हो क्या दे | यदि बरः 
बधू कों आलस्य होगयो हैंतोंघर्टेके जलसे हीं अस्त क्यों 
कराया ज्ञाता है ) दूखरश जल लोकेर अलिस्प हुक्तिकेलियें 
बिना मल्जेजारण छोटे-लगा- लेने चाहिए । 
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( ह४्१ ) 


(११) शक्नो देवीरभिन्‍वंय आपो भपन्तुपीतये 

इत्यादि मन्तसे तोन आचसन करे। ( सः बि० पृ० २२२) 

अब यदि “अप” शब्द जलका वाची ग मान कर ईश्वर का 
बाची मानते हो, तो यहां जलके श्राचमन के समय जलवाची 
शब्द काहो मस्त्र, कं लिखा, का और सन्‍त्रे नहीं थे । स्वामी 
जो जानते थ्रे, कि कुतकियों के उत्तर के लिये ऐस पंर्थ करो, 
परन्तु म्ंज्नोच्चारण के समय तो जो मन्त्रकां सत्य अर्थ है वह 
आपही उसका देवता या परमात्मा समझ लेगो, सनातन कर्म 

. काण्डकफा लोप किसी प्रेकारे न होना चाहिये । 

( १२) “वूबांभिधुख बैठके नीचे लिंखे हुए मन्त्रोंसि प्रात 

काल दृचन करे । 


ओ झ्ूर्मों ज्योति ज्योति: सय!ः स्वाह इंत्यादि । 
साथ काल नीचे लिखे भन्ह्रों से हघन करे। 
ओं भ्रग्नि ज्योति ज्योति रग्निः स्वाहा इत्यादि 
(६ रूँ० थि० २२४ ) 
यहां भी छू श्रोर श्रग्ति द्वारा परमेश्वर की उपासना, क्री है। 
कॉोंक प्रातः काल के हवन पत्रों में रथ है, श्लौर सायड्ाल के 
. मस्तरोरमे भ्रग्ति हैं। सिवाय इसके इस वांतका ओर क्या तात्पर्य . 
' है, कि प्रातः काल सूर्य में. प्रकाश रहता हैं । भौर राजिकों घहाँ 
प्रकाश अग्नि में चला जातों हैं । इभीं लिये इन सूर्य और अग्नि 
का प्रातः साथ प्रहण है । यहाँ हवन में मन्त्र केचल स्मरण 
खतेके लिये बोले जाते हो; यह समभ मे-नही माता ।:क्यकि 
मस्त्रोंके स्मरण केलिये-तो और अनेकस्थान हासकने'चे।सांतिक . 
पदार्थों केगर का वर्णन बरनेके किये भी मन्त्रों का उच्चारण . 


( शछ२ ) 


करना इस सप्रय व्यर्थ है। हवन द्वारा परमात्माराधन करना 
ही रुपामोओी का मुख्य उद्देश्य है | अन्यथा मन्त्रौंके कशठरूथ 
होजाने परभी उनका पिष्ठ पेषण करते रइनेसे लाभ ही क्या है । 


' (१३-) निम्नलिखित अन्‍्त्रों से बलिदान करे। 


ओ सानुगायेस्द्रायनपः इस से पूरे 

ओ सानुंगाय य आपायनपमः इससे दक्षिण 
आओ सानुगाय वरुणाय नमः ईससे पश्चिम 
ओ सानुगाय सोमायनम) इससे उत्तर में 


“अद्भयोनम” इससे जले भागधरे (० बि० पृ० २२७) 
यहां भो जो पीछे लिख आये हैं वहो दशा है। “ अक्धयोतमः / 
यह अलवादची शब्द कह कर जन्तमें. भाग रखां गया है। इन्द्र की 
दिशा पूछ है। इससे पूर्व में इस को. भौर यम “की दिशा 
दक्षिण होने ले दक्षिण में यमको भाग .रजा गया दे । नही तो 
सनातनधर्मी खयाल के विरुद्ध इन्डके साथ पश्चिम शोर 
चस्ण केसाथ पूर्व भादि दिशाय क्यों-न उलट पलंट कीगई । 


(१४ ) ४“ झो विष्यों दृंश्तेसि” मुएडन स स्कोर में. उस्तरे 
की ओर देखकर कहे देकर ! तू विष्णु की दाढ़ है। पं० भीम 
सेनजी इटावे वालोने “आ्रायेमत निराकरण प्रश्नावली” मामक 


पुस्तक में इस मन्त्र में सूर्तिपूजा की गन्ध बसाई है.। ध्वामोज़ी 
लिखते हैं । 


(११) “ जिन को तुम बुतपरस्त समझते हो, वे. भी उन 
मूतियों को ईश्वर मही समझते किन्तु उलके सामने ईश्वर की 
भक्ति करते है। ( सत्याथें० सम्रु० १४ पृ० ५६५ ) 


( ६१४३ ) 


यहां स्वामोत्री ने मुस वमावों को उत्तर देते बुए रुपए कर 
दिया है कि सन(तनी मूनिको ए प्रतीक से अधिक कुछ नहीं 
समभते है । जो कि पाछे हम लोकमान्य घालगंगाधर पिलक के 
अक्षरों में दिखा चुह़े हैं । यह लेख स्वामीजी का शह्दुर स्तर 
सिक्षता है कि प्रत्येक परमेश्वर नहो किन्तु उसकी प्रापिका 
साधन है। नेष्णबमत में ऐसा स्वीकार नहीं किया गया है। 
(. १६ ) “ एक दिन स्वामीजी व्या्यान के अनन्तर कई 
राजा शोर परिडतों सहित भ्रमण करने जारदे थे आगे शणैण 
लोगोंका एक देवालप श्रागव। उस समय चहां छोटे २थश्च 
मिल ज्ञुल कर स्वच्छ दवा पूर्थक खेल कूद रहे थे । स्थामी नोने 
वहाँ एका एक शिर नीचा कर दिया और फिर आगे चल पड़े । 
एक साथी पशिडतने कहा, स्वरामीजों प्रतिमा पूजन का खश्डद 
चाहे जितना करो पर देवेदल काभी प्रत्यक्ष प्रभाव है क्लि 
देवालय के सामने आपका मस्तक श्राप ही आप नीचा होगयो । 
महाराज यह सुनने ही उन्हो पांव खड़े होगये और उन बालकों 
में एक चतुर्धीया विगतवस्थरा घालिका को श्रोर स'केत करके 
बोले देखते नहों दो यह मात शक्ति नै जिसने हम खको ज मे 
प्रदाव किया है ( दयानन्द प्र० पृ० ४३१ ) 
, इस घटना से पा छूशता है कि स्प्रामो़ी की चतमाल 
मूति पूजाएँ भी श्रन्तरिक श्रद्धा थो 'अथथा [वाल को देखने 
ही सूति को फ्यों नमस्कार ऋरते । स्वामोजी के अमिप्राय का 
मही समभने चाले शुष्क परिडतने इस रा भगड़ा जड़ा करदिवा 
इसीलिये स्ोमति स्वामीने अपने गिष्यों को समझानेके लिये 
यह भातुगक्तिका पचड़ा सलड़करना पड़ा । नही तो क्या अपतदा 
अनेक स्थानों पर उन्होंने बच्चे गेलते नही देखेथे | परन्तु कहां 
सो इस तरह माठ्शक्तिकों प्रशाम करनी नही देखागया। भाठ 


( (४४ ) 


शक्ति & भतिसिकि उन बच्चों में पितृशक्ति भी तो होगो, ऐ.र 
स्वाभोजों नै पितृ शक्ते को क्या नहीं प्रमाण कि, क्या पितू 
शेक्त प्रणुस्यथ नही है। व्मारी सम्म'त में तो इस प्रकार मोतू 
शक्ति नो प्रशाप ऋरता केवल दास्यास्पद है, तथा साधारण 
मनु लो का प्रगरण मात्र है। और यदि तुम ऐसा मानते हो 
तो नवरात्रों में कस्याश्रों को बुलाकर मात्शक्ति का क्यों नहीं 
सूजन कंदते हो | ४ 

जब इस प्रकार स्ववांमोजी भे लेखले जल, समुद्र आदि के 
प्रतीक मानना ,सिद्ध है. तय तोर्थ फे विषय में भी स्वामी जी 
का मत श्रापह्दी प्रकट होजाता है। क्योकि तोर्थोक्रा रहरुय ही 
जल, पृथिवी, आदि को प्रतीकोपासना है। स्वामोज्ञो ने तो 
अपनी झायुका अधिक भागहों गंगातट पर बिताया था, और 
तो क्‍या वे नंगातट पर रहना घन्य समसने थे। श्राप जब काशी 
शास्त्रार्थ करने गये श्रोर शास्रार्थ के अनस्त॒र “काशों शाज्ञार्थ" 
नासक पुस्तक निकालो उसके पारस्भ में ही लिग्या है । 

"पका दिगम्परस्वत्यशास्ताथं विश्यानन्दसरस्थ॒तों स्वामी 
गड़पते चिहरति ( का० शा० १) 

-अर्था(--एक दिगस्वर सत्य शापत्रार्थ करमे बाला-स्घा० 

देशानन्‍्द्‌ सरस्वती गंगातटपर विचरे करता है । कफ 

भधा०--दयाननद सरष्वती यद्यपि सारे मारत में घूमा 
फरतेथे, परन्तु जब शस्त्रार्थ को पुस्तक लिखने बैठे, तो अपनो 
प्रशंला चयोतक गंगा तट अचश्य लिया । संगातट पदुके 
लिखने में स्वामोती क्री कोई- ध्वनि है या मही इसे सदृदय 
ऋषि हो ज्ञान खंकते हैं । साधारण पदोके हान रखने घाले 
प्रणिडित की यहां गस्य ही नही है । 


( ६४५ ) 





दर थ तक जिनमें बर्तमान शायसिद्धान्तों का ऊपर दिरदर्शन 
कराया गया हैं यदि उन सिद्धान्तों सो जैसाका तैसा झार्यसमाज 
मानता रहे तो भी कोर कारण नहीं रे कि वे बतेमान समातमे- 
धर्मसे पृथक माता चाथे । पर्षोकि पीछे दिलाया जाबुका है कि 
श्रार्थलमाज के पास कोई ऐसा सिद्धान्त नहों है जो श्राम कल 
नातन चर्म की सम्परदार में नही माना जा गहो । जोच वर 
प्रकृति, तीनों श्रनादि नित्य स्वनन्ट, तथा १२ पुराशा का 
अप्रभाण, एवं शिवादि को सूति एजा का निषेध रामालुज 
सम्पदाय में माना गया है, तो इबीरपफनथ में श्राद्ध, तथा मूर्ति 
पूजाका निरयेध हैं इत्ाद बात अन्वेषण करने परं रूब 
सनावनधरमंकी रूपप्रदायों में मिलर्मायगी, परन्तु जिस सिद्धान्त 
के कारए, ये सनातनधर्म से भन्न मात शत्तें हैं बद है गुण 
कर्माशुलार बगा व्यवस्था »र्थाव्‌ चाणडात्र श्रन्ताज आदि का 
ब्राह्ममम ध्यद्ि बगो में सम्मलित हाज्ाना । सिद्धासत रूप से 
गुण कम जे बया व्यवस्था मानने बाला सम्प्रदाय भी यद्यपि 
सनातवव्धर्प में सम्मित्तित हैं परन्तु या तो बच श॒दों तक हा 
परिमित हूँ उसका प्रचार द्विफाति में नह है, या उसने अपने 
सिद्धान्त का व्यवध्वार छोड़ दिया है। आर्यसमभाज का यह 
प्रधान जिय। मं अवपय श्रावश्यक हैं द्वि इस विप्यका धिवेशम 
ऋग्के स्त्रायीजोफका मत पाठकों के सच;ल उपस्थित शिया 
ज्ञाग्। 
इसमें सन है नहीं ।+% खा० दसपनन्द र र+बदी' का जन्म 
है एक ऐसे नाऊुफ समय में छुआ -था जबकि हिन्द्रजाति 
घोर श्रन्ध॒कार में निम्रग्न थी। ब्र हमण आदि वर्ण इतने सिध्या 
अमिमान में फंस चुके थे कि चाहे कितना ही अपना प्यारा 
$ सी ही भूल मे ईभई सुखलमान दो ताथ, और पीछे क्रितना 

















( १४६ ) 


ही सदर एखात्ताप करे, परन्तु उसके लिये हिन्दुधर्मा का 
द्वार सदा के लिये बन्द कर दिया जांता था। अछूत लोग 
दिग्ठु आति के अत्याचारों से बिलबरिला उठे थे । और ये 
ईसाइयों की ओर टकटकों लगाये हुए थे। पेसी दशा में 
द्विजातियों से यह कहना धडुत ही कठिन थां कि छुम झअछूतों 
के साथ सहालुधूति करो, और अपने ही श्रग भूत भाईयों को 
काट १ संत गिरावो। इस प्रकार तो थोड़े ही दिन में हिन्द 
जाति नष्ट होशायगी । परस्तु वे तो अपने दुशाग्रह से एक भो 
तिल हिलना खीकोर वहीं कर सकते थे चाहे कुछ भी होजायो 
ऋछूतें। से सो यह कहा ही कैसे जरसकता था किन्तु तुम 
इसहो दुरवस्था में पड़े सड़ रर हिन्दु बने रहो, परन्त ऐसे 
कराल समय में भी भाय जाति तथा धर्म की रक्षा का वें जड़' 


मार्ग हू'द निकालना स्वा० दवानन्द सरस्वती जैसे योगी का 
ही कार्य था। 


खामीओी ने घिचास कि सर्व प्रथम दमारा यही कर्तब्द 
है कि सात करोड़ झछूत हिन्दधम से निकलने न पाये और 
दिज्ातियों में से भी कोई विधमो न बन सके । 

परस्तु जो द्विजाति षिदेशी चक्राचौंध में फंसकर अ्रम्य 
भक्तणादि करने में निः श्र हो चुके हैं। उन्हे' रोका ही कैसे 
जाबे। जाति उन्हें अपने म॑ सम्मिलित रखना नहीं आहती। 
अतप्व आवश्यक ह कि एक ऐसा समाज नियत किया जाय 
जिसमें पतित छ्विताशियों के अ्रतिरेक्त शद्र और शुद्ध किये 
डुए विधर्मा भी लम्मिलित रहसके | उसका नाम स्वामीजी ने 
“आये समाज” रक्‍्जा, जिसमें शद्रों को भी गुशकर्माउुसार 
आह्मण आदि वर्ण बनने का अवलर प्रिल गया श्रौर थे 
इसाइयो के चुगत्तसे निकल-अ-ये। अब उन सरल सनातनियों 


रे 


( १४७ ) 


से पूछुना है कि, इस प्रकार का. एक समाज खड़ा करदेने से 
हिल्टू धर्म के लिप लाभ के सिघाय हानि ही क्या हुए। जब 
सनातगधर्म सापभौम (आलमगर) धर्म है, तब श्रन्‍्य घर्माव- 
लम्बों यदि पनातनधम को स्वीकार ऋरना चाह तो किस पंण में 


' सम्मिलित तो सकते हैं। सह्डू त्रिर. विचारवले सनातपृधर्मी 


को भी कहता पड़ेगा कि समातनधर्मानुसार विधर्मा शूद 
समुदाय में सम्मिलित किए जा सकते हैं । 

काश्मोर के राजा परिडितों ने भी 'रणघीर प्रकाश ताम5 
पंथ में स्वा० दयानन्द सरखतो के पूचें ही यह व्यवस्था दो थी 
कि जन्मके ईसाई मुसलमान भी “शुद्ध होकर झहों में मिल 
सकते हैं। यथा - 

“मूलतो म्लेच्छार्दानां वा सत्याविच्छायां नारित- 
क्पर्टागेन भक्तिशास्र प्रत्यभिन्ञाशास्र रामसन्‍्त्रायुपदेश्य- 
ताधिकार, । शूद्रकमलाकरोकसेसकारप्रापिश्व सिध्य- 
तीत्यन्र नकस्यचित्‌ कठ/क्षावसरः ईत़ि सकल शुतिस्मृतति 
पुराणईतहासादिनिंग लितो, विपशों निष्पक्तपातर्था्मिं! ' 


'सुधीभिनिएुणं विचारणीयः ( रणदीर प्रकाश ) | 


श्र्थात, तो जन्म से ईसाई मुसलमाव झादि चले आरहे 
हैं, उनकी भी इच्छा दो तो म्लेच्छुता त्याग से भक्तिशार्त 
प्रद्ममिशशाह्न और राम मन्त्रादि में उनका अधिकार है, श्रीर 
शर्दों के संस्कार्रो के भी वे अधिकारी हैं। इस बात में किसी 
को भी कटाक्ष करने का अ्रवसर नहीं है। यह भ्रतिछ्सुति 
इराय इतिहरस आदि का निचोड़ है। ऐसा पत्रपात रहित 
विह मो को जानता चाहिये । 


( एु४एड ) 


जब इस प्रकार समातनघर्मी विहत्समाज की व्यवश्शा 
विद्यमान है । तव खा० दयानन्द सरखती फ्ा आर्यसमाज 
खड़। कर देना सनातन धर्म का विरोध ही क्या है। 

बहुतों का खयाल होगा कि यदि ऋय॑समाजी बहुत बढ़ 
गये तो मन्दिर की मौत श्राजावैगी परन्तु जिन्होंने यह सोच 
लिया वे यह भी तो बिचारं कि यदि ये सात करोड़ श्रक्ृत 
मुसलमानों में मिल गये तो पा होगा, मन्द्रिद्दी क्या हमे 
भी संसार में छोडे'गे या नहीं इसी में सम्देह है। रुघा० द्याननन्‍्द्‌ 

सरस्वती के धम' में तो धोखे श्रौर बलास्कार से मूति तोड़ना 

कहीं नहीं लिखा रै-- ः 

फिसी मदुष्य ने फरु खाबाद में स्वामोजी से कहा था कि 
यदि तुम अपने प्रेमो स्कट मजिस्टू ८ से कद दो तो यद भ्रम 
का रुथान मन्दिर शहर की नापके समय यहां से हट जाय 
इसका जो उत्तर स्वामीजी ने दिया ऐ चह खर्णाक्षरों में लिस 
लेना चाहिये | खाम्मीजी ने कहा-- पर 

“ऐसी उलटी पट्टी मुके न पढ़ाइये । ऐसे रेढ़े तिरल्ले भागों 
से क्रिलो मत को हानि पहुंचाना अ्रधर्मा है। द्रोह नीचता, 
अनीति, और अस्याय, है।सुसलम्तान बादशाहों ने सौकडो 
भन्दिरों को सूर्तियां खहित मलियामेट कर व्या परन्ठु 
भूति पूजा बन्द करते में सफल न हो सके। हमारा काम तो 
मु्थों के मनोसन्द्रों से. सू्तियां निकालना है।स कि 
“'ड पत्थर के बने देवताओं. को तोड़ना फोड़ना” (द्यामन्द्‌ प्र० 
पृ० ३६६ )। न लक 

इसके अतिरिक्त ज्ञब शतरब्दी संस्मेख्नन पर कुछ सूर्य 
श्राये लड़ को ने सू्तियों का अपमान किया तो आय समाज 


( रै४६ ) 


के सव से बड़ नेता ख्ा० भ्रद्धानन्दजो ने खुले प्क्षर में इस 

कान की निनद्ठा करत इये क्या याचना की थी। इसलिये 
आर्यंसमाजियों से तो यह शह्ढा नहीं-है कि वे निधड़क मन्दिरों 
को ठोड डाहगे | परन्तु जो अपने का 'त्रुतशिकन”? अर्थात्‌ 
मूति तोड़ने वाले रहलाने में धन्य समभते हैं। उनसे मन्दिरों 
के चचाने का को उप/य करना चाहते हो था नहीं।' मे रहेगा 
बांस न वजैगी बांछुरो” क्या इस कहावत को चरितार्थ 
8, करके छोड़ोगे ! क्या इस कराल काल में भो परस्पर 
असंगठित रह ऋर जोवित रह खकोगे! हमता अब आपका 
समय खराब न करके इस ग्रवापड्ट ताण्डव को यही समाप्त 
कर देना चाहते हैं, और स्था्मीही का सुशकर्माउुसार घर्खा- 
व्यवस्था मानने का रहस्य ,बशंकर यहिखाना चाहते हैं कि 
चास्तथ में स्थामीजी भी चरेव्यवथा सवातन+र्मानुक्लल जस्म 

क्र ऊर्म दानों से दो माना करते थे । 

इससे अथम क्रि दम स्वॉमीजं का लेल पाठकों की:सैवामे 

प्रस्तुत करे, एफ महाभारत को प्रदनाका उहलेंल कर देना 
उचित स्रमते हैं । कोपदो के स्वयम्बर में यद शर्त थो कि 

जो कोर्तों ऊपर लद॒कते ओर फिरत हुए मत्स्य को वेश देगा 

डे ट्ोपरी घर साला पदतावेेंगो । क० उसको देधने को खड़ा' 
हुआ परन्तु चह रत पुत्रथा, द्ीपरी तया छन्नियों ने कोल्ाइल 
मद दियाकि यद झत्ििय नहीं है, हू उसे मत्त्प बेधको आहा 
नहों दी जासकती, परन्तु कण अपनेको गुणकमोशुसखार क्षत्रिय 
मानते थे इस लिये उन्होंने उत्तर दिया क्रि-- 

सूता बा सत पृत्रा वा ये वा का. वे मवरास्यहस्‌ 


देवायत्त कुल जन्म मदायत्तन्तु परुपम्‌ 
( बेणीस हार नाटक | 


( श४० ) 


. श्र्थात्‌-मैं सूत है या सतपुत्र , कछ मी है, कुल में जन्‍म ' 
लेना दैधायोन दै । परन्तु हारे श्राधीन तो पौरप है। अर्थात्‌ 
तुम लोगों को हमारे पराक्र मसे जानिका निर्णय करना चाहिये 
इसो तरह ग्रुणाऋर्म ले चर्णा व्यवस्था मानने वाझे स्वामी जी को 
भी समय पड़ने पर ऐसाद्दी उत्तर देना चाहिए था. परस्तु थे 
ऐसा उत्तर न देकर कहते हैं। “इमसे बहुत लोग पूछते हैं आप 
ब्राह्मण हैं, हम कैसे जाने। जाप अपने इए मित्र भाई पन्धुरे 
पत्न मंगा देवे अथवा क्रिसी क्री पहचान बतावे, ऐसा कहते हैं 
इसलिये अपना पृत्तास्त कहता है । गुनरात देश में दूसरे देशों 
की अपेक्षा मोह अधिक है । यदि में इष्ट मित्र भाई चन्धु की 
पहचान दू', या व्यवद्दार करू तो मुझे बड़ो उपाधि होगी, जिन 
डपाधियाँ से छुट गया हूं, बही उपाधि पीछे लग पड़ेगी. यही 
कारण है कि में पत्र मंगाने का यत्व नदी करता, प्रथम दिन से 
ही ज्ो मैंने लोगो को अपने पिता का नाम और प्रपने $ल का 
स्वान- बताना अस्वोकार किया, इसका यही कारण है । कि 
मेरा कर्तव्य सुफ्ते इस घात को आश। नहीं देता यदि मेरा.कोई 
खम्थन्धी मेरे इस चूत्त से परिचय पा चेता तो बह श्रवश्य मेरे' 
हूढने को प्रयत्त करतो, इस प्रकार उनमें मे दोचार होने पर 
मेरा उनके साथ घर जाना आवश्यक्र होजाता, छुतरां एक 
बार पुनः मुझे घन होथ में लेना पड़ता, अर्थात्‌ गृदस होजाता । 
उनको सेथा शुभुपा सो मुझे योग्य होती। इस. प्रकार उनके 
मोहमें पड़ कर सर्च सधारकः घह उत्तम कांम मिंसके लिये . 
मैने अपना जोचन अपण किया है जो मेरा यथार्थ उद्देश्य है 
जिसके अथ्थे, स्वजीवन बलिदान करने की क्रिश्वित्‌ लोच नहीं 
की। और अपनी आयु को घिना मूल्य जाना और 'जसके लिये 
मैंने अपना सब कुछ स्वाहा करना अपना मस्तव्य समझा है 


( एप) 


अर्थात्‌ देशका खुधार शोर धर्म का प्रचा* वह देश पूचेचत 
अन्धकार में पड़ा रह जाता । 

भ्राह्धररा करके गुजरात देश में एक राज स्थान है उसके 
मीजास्तववतों मछु काहटा नदी के-तट पर मोरबों पुक्क नगद है 
घहां १८८१ घि० में मेरा जन्म हुआ, मैं उदाच्य ब्राह्मण हूँ, 
बद्याप उद्योच्य ब्राह्मण सामचेदी है, परस्तु मैंने शुक्क यजव॑द 
पढ़। था। ( खकथित ज्ञीवन चरित पृ० १)॥ 


अब विचारता चालिये कि खामजी ने इतना आदा गाया 
परन्तु यह नहों कहा कि मेरे. मुण कर्म से विधारतों किसे 
कौन है। मेरे सम्बन्धी सुझ्ते यों पकड़ छेजते में यो शदसुथ 

“शो ज्ञाता, यो मरा उद्दे श्य शेय रद जाता, शोर ये: देश सुधार 
धर्म छुधार नहीं हो पाता, इत्यादि कारण बताकर सम्बन्धी 
ज्ञर्तों ले पत्रादि मंगाने को मतवूरों तो इस बृद्धावस्था मे थी 
प्रकट की परूतरु कण के “सून्तेवरा सूतपुत्रो वा” इत्यादि श्लोक 
के श्रमुसार उत्तर फिर भी नहीं दिया। देते कैसे चित्त में तो 
यह अभिलापा घर किये हुए हैं कि जन्म से ब्राह्मण होने का 
महत्व किसीतरह मारा तजाय, श्रपनेकों जन्म ते ब्राह्मण सूचित 
करने के लिये दी तो आएने यह व्याख्यान दिया हैं, जैसा डि 
इस अ#ैख से प्रकट मै । 

“रुवा० दयातनद सरस्वती को चाहे कोई कापड़ी कईे या 
थे कापड़ो हो हो, परन्तु हम तो उनको मुख कर्म के अ्रठुखार 
च्राह्मण ही मानें? ऐसा चादे रुवा० अनुभवाननन्‍्दजी अपने 
ध्याख्यानों में कहते रहे, परन्तु सत्रा० दयानन्द सरशध्वती ने 
शो यद्द उत्तर न देफर बड़े परिश्रम से अपने को जस्म से 
प्राह्मत सिद्ध करनेका कए्ट उठाया है | 


( शृ४र ) 


१२) ' शर्म ब्राह्मणस्य, वर्ष क्षत्रियस्य गुम्ेति वैश्यस्थ। 

अर्थात्‌ वेब तरह्मण दो तो देव शर्मा, क्षत्रिय हो तो देघ पर्मा, 

बेश्य हो तो देव गुप्त, शरौर शूद्र हो तो देवदास, इत्यादि बालक 
का नाम धरे। ( सस्क्रार विधि पृ० ६७६६ )। 

यहां जन्म से ही वर्णो' का भेद स्थामीजी ने माना है। 
यदि कोई धालक प्राह्मण हो तो शर्मान्त, क्षत्रिय हो तो' वर्मान्त, 
पेश्य हो तो शुघान्त, और श॒द्र हो तो दाखान्त नाम रखे। ये 
बर्ण भेद बांलक में दी कैस होगये। 

शरभो तो उसके कुछ भी गुण फर्म नही घदले हैं। शमोन्त 
आदि नामतो आदार्य कुलमे रखने चाहिये थे। जहां गुण 
कर्मानुसार श्राचार्य विद्याथ्यन के अनन्तर ब्रह्मचारी को वर्ण 
प्रदान करता है। 

(३) “अप्टथ वर्ष ब्राह्मखप्रु्नयेत्‌ , एकादरशोें क्षत्रिय 
द्ादश बश्य आपोडशातू ब्राह्मणश्यानतात) . काला 
आदर विशात्‌. क्षत्रियस्थ आचतुर्षिशात्‌ वैश्यस्य 
अत उध्ये पातेत्रसावत्रका भवन्ति ( आाश० गृहसूतम्‌ ) 

अथात्‌ जिस दिन बालक का जन्म हुआ हो अथवा जिस 
दिन गर्भ रहाहो डउसस ८ वे च में ब्राह्मण के, जन्म वा गर्भ से 
ग्यारहव ८ में क्षत्रेयके, और जन्य वां गर्भले यारहथ बर्ष में 
वश्य के, वालका का यज्ञोपच्रोत करे । तथा ब्राह्मण के १६, 
क्षत्रिय के २२, ओर बेश्य के बालक को -२४; वर्ष से ४र्घ २ यशो 
पचोव कराना चाहिये यदि पूर्वांक्त कांल में इनका यशोपर्च: 
नहों तो ये पतित माने जायें ।( संश्कार० पृ० ८३ ) यहाँ भी 
त्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य में भेद रखा गया:दे | कि वे कम से रू 


( शप३ ) 


रुथा ११ और बारह घर्ष में यशोपघोत भ्रहण कर । यदि 
जन्म से चरण व्यवस्था स्वामी जी मही मानते ?े, सो ऐसी 
दर्था नही करते अ्र्थंधा यशोषघीत धारण करने के पीछे जो 
| कोई झुण्कपीछुसार शुद्ध शोजता तो उसकी जनेउ उतारते 
की व्यवस्था कर देते | स्थां० जी ने तो यहां तक लिक्षा है कि 
ब्राह्मण ऋरद्दिण यहोपधीत न लेने पर फ्रम.से १६) २९। २४ 
ब्ध पंदछे एरित होजाते ६ और श्री के <शोपथीर का भ्रधिकार 
नहीं है, शरीर भो लिखा हैं। 

४ ग्रह्मवर्चेसकामस्‍्य कार्य ,विप्त्य पत्चमे 
शभह् बलारथिनः पह्ठ वेश्यस्येहार्थनो हमे । 

अर्थाव्‌-जिसको शौघ्र विधा घल और स्यपद्दार करने की 
इच्छा हो ता आहांश के सड़के का जन्म या गर्स से पांचवे 
त्रिय के छटे और बेश्य को शआ्राठत चर्ष में यशेपयोत करें! 
( संस्कार विधि प्रृ० मरे ) घ्वामोजों ने यहां प्रत्येक धर्ण को 
शीघ्र उन्नति करने के लिये इस प्रकार यश्ोपचीतव पहण 
करना बताया है, परन्‍्ठु शद्र को भागे उन्नतिकेलिये भी यहो- 
पध्दीत घारण बना नही खा इससे स्पष्ट है कि अपने २ 
वर्ण के अम्सानुसार ही उन्नति करने केलिये यक्षोपचीत लेनेका 
ह्वामीजी ने विधान किया हैं। 

( ५ ) “ बसस्ते ब्र/ह्मणमुपनयेतर ग्रीष्मे राधन्यं 
शरदि वैश्य सब कालमेके ( शत० आ्रा० ) ब्राक्मणका बसनन्‍्त 
दात्रिय का प्रीष्म और -चेश्यका शरद ऋतु में यशोपर्य,त करे” 
( सस्‍कार० ० पृ० ८४ ) या भा जस्त रो हो पर सेद्फे 
अनुसार फाल भेद किया गया है। 


( शए४ ) 

( ६ ) पयोज्नतों आाह्मणों यवागूत्नता, रोजना। 
आपिक्त्रतों वैश्य! ( शत०आा० ) जिसदिन वालकओं यज्ली 
पवीत करना हो उससे तीनदिन अथवा एक दिन पूर्व तीन वा 
एक ब्रत चात्म को करना चाहिये । इस व्रतों में ब्राह्मण का 
एक बार था अनेकबार दृग्यपात करे, चोजियका लड़की यवायू 
(खिचड़ो ) तथा वैश्य का लड़का शिक्षर्ड पीकर व्रत करे | 
(संस्कार वि० पू० ८४ ) यहां त्रतके भोजन में सी जन्मके घर 
भेद से सेद्‌ किया गया है । क्योकि अभी बच्चे के चर्ण का 
पता नहों है कि किन वर्श में शुशकर्माठुसौर मिलाया जाय । 
इससे यह उपदेश जुस्मले वश मानकरही किया जारदा है 
इसके श्रतिरिक्त श्रत करना जो सनातन धर्म का सिद्धान्त है। 
डस्का भी स्थामोजीने साथ' ही निर्देश कर दिया ! 

* ' (७) स्वामीजीने अपने यजुर्वेद्‌ साथ में "जुत्याय सूतम 
इत्यादि मन्त्रका भाध्य करते हुए कहा है कि-- , 

“नाचनेके ज़िये ज्त्रियसे ब्राह्मश्वीमें उत्पन्न हुए. मूतकी 
जत्पन्न कोतिये। ” ( यज्ुवंद्‌ ३० । ५) हे 

क्या झाये संभाज में भी "सिर २ वर्ण ” "माता पिन्‍स्‍्के/ 
होने पर जन्म सेही चरण खंक्र उत्पन्न होखकता है। यदि 
ऐसा है तो कहना होगा फि बालक का जन्म समय में ही माता 
पिता के बणण से सामवस्ध होजाना है। और स्व्रामी जी जन्मसे 
वश ब्यवस्था मानते थे, इसके खिद्ध करनेके लिये यह एक ही 
प्रमाण पयाप्त,दै। 


(4) सवामोजञी ने एक चिट्ो चौने कर्ैया सालको लिजी 
है कि ' कायरं अम्पष्ठ है झृद् नही ” लाती ने यहां भो वश 
जम्मते ही माना है । हा कोर भो 'कायह्थ शुर् -सही हों 


( ४ ) 


सकता, और अम्बष्ठ तो त्राह्मणसे चैश्या में जो उत्पन्न होना हैं 
उसे कहते हैं. सनु$ ।.१०। ८ ) कया यह जस्म से वर्ण ' मानता 
नहीं है अन्यथा जन्म से क्रो? श्रम्यष्ठ आदि नही 'होने चाहिगे। 
सब, मु यों कामुणऋर्मले वश पीछे बदाना योग्य है । यह परत 
ज्ञा० पुत्शोरामजी ( खा० श्रंद्धाउन्दजो ) ते “ ऋषि दयानस्द 
के पत्र व्यवद्वार ” नामक 'पुश्तके के पृ० ३८५ पर छापा है । 
(&) खामीती से प्रश्न हुआ कि जब ब्राह्मण शुद्र सच का 
शरीर भमान है, तब सब के हाथे का खाने में क्या दोप है । 
इसको उत्तर खामीजी ने दिया कि ' हुम्हारों ली औद माया 
का एकला शरीर है छिर प्या सी के लमान माता या वहन से 
चर्तोंगे शद्के श्रठचित पदार्थ खानेसे उसके रजो वीर्य भी उत्तम 
नहीं धोते और प्राह्मक के सात्विक पदार्थ खाने मे रजों बोर्य 
सात्विक उत्न्न हांता है। इससे विद्ध दोगया हि ब्राह्मण और 
ब्राह्मणी के सात्विक रजोबीयंस अह्मनिष्ठ उत्तम पुत्र होगा 
शौर असाल्विऊ बीर्य से श॒द्र धर्म बाली संतान उत्पन्‍्त होगी। 
यह खामाजी का लेब इसो पुश्तक के पृ० मे उल्लिखित है। 
, (१०) एक बार किसी ने खांमीजी से पूछा कि ज्या उत्तम 
विदुबी नाई की लड़की का जिचाह ब्राह्मण से होजाता चाहिये। 
इस द उत्तर उन्होंने दिया कि नहीं ऐसा ऋरणना ठ.क नहों है । 
यह श्दना पं०. लेखराम कृत स्थांमोज्ी के उदूँ जीव्रत चरित 
में विद्यमान है । इसका ठीक़ पता तथा स्वामीजञो के उत्तर थे 
ठोक अक्षर हम इस्ललिये नं... लिख सके कि वह पुस्तक हरे 
अभी नहीं- मिली । समय आया तो श्रगले संख्करण में ठोछ 
कर दिया जवबेगा। . ३ कत 
इस प्रकार जब पुराणनुकल परे सिद्धान्तर स्वामी नी के 
,छैख से सिद्ध दोजाते है. तो पुराण स्थाम्रीजी माता करते थे 
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इसके लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहडाती। इसलिये हम 
सत्पार्थ प्रकाश के पकादश समुल्लास के अन्त में लिखी हुई 
पीढियाँ को पुराणों से मिलान करके विरतार भय से यहां नहीं . 
खिखते हैं । स्वामीजी ने यह पीढियां दो समाचार पौत्मां से , 
उतारी है, परन्तु उस समाचार पत्रके लेखकों ने थे कहांसे ली 
यह पाठक अनुमान कर सकते हैं! हम ऐसे हेतुवाद लिखकर 
भी पाठकों का समय व्यर्थ करना नहीं चाहते कि विवाह 
संस्कार में असन्‍्धती दर्शन (स० वि० १७६) पोराणिक 
सिद्धान्त है। जिस तरह पातित्रत्यके प्रभाव से बशि ऋषिष्ठ के 
साथ २ अरुन्धती भी नक्षत्रता को प्राप्त हुई, उसी प्रकार बधू को 
चाहिए कि पातिन्त्य धारण कर | अन्यथा असन्धती दशैन का 
उद्देश्य ही क्या हो सकता है। सम्भव है आ्रर्यलमाजी कोई ऊंट 
पटाँग कल्पना करले, परन्तु अ्रप्रामाणिक कठ्पना का आदर 
नहों हो पकता। पुराणों के पर्षिपत भाग से स्वाभीजी सहंगत 
नहीं थे, यह होसकता है। “ 

अब तक सनातनधर्भ और आरर्यलमाज का जिन सिद्धास्ती 
में भेद था उनकाही दिग्द्शन कराया गया है, परस्तु जिन 
सिद्धान्तों में कोई मतभेद्‌ नहीं है, ये यहां नहीं दिखाये गये 
और नस उनका यहा दिखाना आवश्यक ही है यह सब जानते 
हैँ कि जितने भी ससारमें अस्यमत जैन, बौद्ध, पाएसी, ईसाई, 
मुखलमान, आदि हैं, वे न तो वेद, उपनिषद, मीता रुस्तृति, श्रादि 
ग्न्थौको ही प्रामाणिक मानते हैं, और न ऋषि, मुनि, पंचयश, 
घोडश स'रुकाए, गायही भादि मन्त्रोंका ही कुछ महत्व स्प्रीकार 
करते हैं। परन्तु आर्यंसमाऊसे ये ही क्या, करोब २ सारी बात 
मिलतो हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बडुत से सना 
,ततधपरोपदेशक यह कहते क्यों नहीं लज्थित दोते कि सम्राजियों 
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से ममाज़ो अच्छे हैं। ऊहां स्वा० दुयानन्द सरस्वती भी सना- 
तमथमों थे बह्ां श्रार्यसमाज भी सवातनघमका ही ५क.अंग है। 
जो समातनघर्मा श्रा्य्समाज को उजाडुना चाहते हूँ, या ज्ो 
आयंसमाजी सनातनधर्ँ को नाम शेप फरने की चिता भें है. 
थे दानों दो उस भुरुषे उनहीं चेलों फी- तरह अश्ञानी, हैं, जो 
एक गुरुके दोनों-परों को पर€पर भगड़कर एफ दूसरे पेर को 
पीदने- छगे थे। हि्दजातिको-नट्ट करन की शक्ति नतो 
ईसाह्यॉमें ही है, और न -सुरुलमानों में । यह घर सो ग्राज् 
अपने घरके रिराग्‌ से ही जल रहा है। ईश्वर न करें यदि 
यह हिन्दुजाति पभी नष्ट होगई, तो इसका कारण भाषी 
खेखफ झाय और समात्तनिर्य को पररुपर को लड़ाई को'हो 
लिपा करंगे.। 

हमें;शोक तो इस बात फा हैं.क्षि क्रौदि सष्टि से अपन घर 
को प्राच,न मानने घाले सनातनिरयों ने यह-ठेका लेलिया है कि 
-संमयने चाहे कितने ही उलटफेर खाये हो परन्तु हमारी जाति 
मेंकिसी भो कु रीहिने समावेश नहीं किया. हैं। श्रदएव हमें ल 
किसा.रुघार की आवश्यकता . 8. श्रीर म- बुछ सुधारकों की 
छुनना चाहत है। पतच्तषपाती मनुष्य चाह ऐसा कहदे: परन्तु/जो 
सत्त वीज्लोज, के लिये भटकते है, उत्तके; यहा ऐसी खातों: कां 
कुछ मूल्य नहीं 0.) फोन कह-सकता है कि हमारी श्रथुर्ध बाते 
भा स्तरी द्वी-टीक हैं ४, दूसरे की युत्ियुत्त भी ऋरुचित 
हैँ | 8४ जहां।सवातनधर्मानुसार ठण्डे हद्यासे अपनीः बालों 
पर विचार करना चाहिये; वहां दुसरों की-चांतों . को भी सुन 
कर-उनकी रूत्दा, पुर दृष्प्रीत- करता योग्घ-है। इन फेद 
सकता हैँ कि-हमारे खिद्दायः दूसरों वो- सचाईः सभलीनहीं 
सकती-। यदि आजकल के. समान सनाठनां होते तो, हमारे 
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यहाँ भगवान्‌ बुद्ध को अवतौर अथवा श्राचय पदयी प्राप्त 
होती इसमें सन्देद्ठ है ।। हम तो सनातन्र्प का महत्वदी यह 
समभते हैं कि चह सबसे घर्म पर खतन्त्रता शौर उदारता सं 
विचार करता है। इस धर्म मे जहां श्राचार की परनन्वता है 
वहां घिचार की अनुपम खतत्वता मिल्ती हुई है। आज़ जो 
ल'कुचितपतन इस धर्म के अठुयाय्रियों ने प्रकट कर रवा है 
उसे देखकर लज्जा से शिर नीचा द्ोज्ञाता है। कहां ठो बह 
सप्तय था कि जब बेद पर भी प्रश्न करने घोले ऋषि मुनि माने 
जाते थे। कौक्त्सतुनि ने वेद पर अनेक प्रश्न किये है। मिरुकत 
में लिखा है कि. "अनर्थका हि मन्त्रा इते कौत्पः ( निशक्त 
११४ ) अर्थात्‌ मश्त्र प्रनर्थक होते हैं. यह कौत्ल का मत है। 
जिसका यास्काचाय॑ ने अपने निरुक अ्रध्याव १ खण्ड (१६ में 
खएडन किया है, और कहझाहजकलका कराल कलिकांल। कि 
जरा यह कह्द देने पर कि शारुरं में कंन्योपनयन का विधान है, 
खसनातनधर्म की बेदी से बाहर कर दिया जाता है। शुत्षि और 
अछ्तोद्धार पर बोलने घाले पापी समझे जाते हैं। यदि किसी 
में चिघवां चियाह पर मुह खोच दियांतो उस पर विधर्मी 
होने को पक्की छाप लग जाती है। हमने ऐसा तो मुखलमानों 
में ही सुना है कि जरा किसी ने स्वतस्त्रता से धर्मों पर घिचार 
अकद किये कि उस पर “कुफ़” के फतवे निकल ज्ञाया कप्ते 
हैं। थद्दो हानिकारो भाव सनातनधम में भो कहां से शुद्ध 
दोगया। दमारों सम्मति में तो इसका पवः मात्र कारण थे निदुद्धि 
“सम्पत्ति शाली हैं जो अपने स ऋुचित विचारों को हब्य द्वार 
परिडतों से सिद्ध कराया करते हैं । उन परिडतों की तो चर्चा 
ही प्या है जो यजपाने के अप्रसन्न' हो जाने के दर से हझात्म 
हत्या करते रहते हैं। जिस सनातनधर्मा के सघन : उपयन को 
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इबलाम फी चमकती हुई. तलघार नें काटसकी, उसको आज 
इमारे झस्धे द्रव्य पात्र एवं खार्था विद्दान खय॑ श्मशान बना 
रहे दे । झात धोकृष्ण की सन्‍्तान काबुल में मुखनमाश्र दो 
, घुकी ( राइराजस्थान भाग २ अ्रयाय ३ ) और ध्लात करोष् 
के करोब भारत की ऋषि सन्‍्तान भी यधन मत स्वीकार पर 
चुको है । ऋरोड़ फरोव ईसाई द्वोगये कौर करोड़ो रु० 
श्रपेरिका आदि देशों से ईसाई बनाने के लिये आरहे है।यह 
एनकर छुदय फटने लगता है कि प्रति सदुय एक र० मिलने 
पर अनेक अछूतों को ईसाई बना देने घाडे बहुत हिन्दू कुल 
कल्नहु हममे ही विद्यमान हैं। श्राज ब्राह्मणों ने धरम को अपनी 
उद्रद्री भरते का साथमात्र समझ रखा ई। ब्राह्मणों छे 
पूथजों ने धर्मा और बेद फो श्रपना फोव सभा था, इसलिये * 
उन्होंने धनके साधनों को खोकार ही नहीं फ़िया, परंनन्‍्तु श्रौज: 
उत्तकी स्न्‍्तान साधन ने रहने पए भी योग्य अशोग्य घर्म 
अर्धम रूव मार्गों से धन कमाने की चिन्ता में निमस्त है| जरा 
कोई हिन्द जाति के छुघार का ढंग प्रस्तुति करता है. श्रोर उसमें 
यदि आहाणी की उद्र द्रो का प्श्न आजाता ह#, तो सब ब्राह्मण 
चीज़ धोर चिल्ला उठते हैं, झोर जाति को उन्नति के मार्ग को 
कंण्टका्क शो बना देते हैं | मुफ़्त के दाव मिलने से आ्ाह्मणो 
में परस्पर फूट घर कर ग। है जिसको मुफ़्त का सोल सिल 
जाता है तो दूसरे लालची ई्या घग उसके शत्रु बच जाते हैं! 
परिश्रम करके खाने वाली जाति में फ़ूट नहों पड़ती है।यह 
जाति केबलदान और भीख मांग कर अयाधित रहने से मप्द 
हैँ। साधु सम्पदाय की तो कथा ही क्यां है, जो चोर व्यभिचारी 
हिंसक पा वण्डी ज्यारी ध्यदि सब कुछ करने वाले मनुष्यों के 
छुपने को एकमात्र उम्दरा है। आज क्षत्रिय इलतिल्लक नहीं 
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रहे । बड़े ६ रा महाराजाओं का खयाल ही यह है कि हम 
प्रजा फे एक चूरने के लिये ही ईश्वरने राजा बनाये हैं। मांस 
मद्रि ही हमारा परमधघर्म है और इन्द्र के समान परीश्तान 
बनाकर कैलि १रना ही हमारा अस्तिम पुरुषार्थ है। छोटे मोटे , 
, क्षत्रिय नशेकी पोनक मे मस्त रहते हैं। क्षत्रियाँ को इस डुर्देशा 
से भारत घम्द क्षत्रिय ललनाओं के सतीत्व पर जो आ बनी हद 
चच्द क्षत्रिय जाति से छुपी नहों है। पेश्य जाति ने भोज कल 
खबके झुधार का पीड़ा उठाया है। श्राप घृत में घरवी बेचकर 
श्रद इकट्ठा करे । दिघांले निकाल कर रूयका रु०्हज्म कर जाय 
परन्तु खब घर्णोके सुधारक बनने की लारूसा चुरौतरह बेकरार 
कर रहो है, चाहे कही विधवा की हुर्दशा हो, अनाथ बच्चे 
* ईसाई मुसलमान होरहे।, गायों के करुणा क्न्दन से आंकाश 
व्ू/ज उठा दो. हिन्दु ज्ञातिकी नौका ह्वयरही हो, परन्तु उतका 
रु० उनके पेटमे ही जायगा जै। खुशामदी टू है।झ्ाज एनके 
अपान दानने धहुतसे लोगों को देरामखोर बना दिया है, मूर्ण 
राहना और नामपर र० दान देना यह इनका श्माव बन गया 
है, परस्पर के दोपो के कारण ब्राह्मण; क्षत्रिय, वैश्य, आपस/मे 
शके दूसरे की क्तिंदा करने में तत्पर है.। सारे देशफे नाशका 
दोप एक दूसरे पर मढता है| इस आन्तरिक आगसे बर्शाश्रम 
धर्म बच नदों सकता। शद्ोने अलग क्रान्ति करदो] है। उन्हों में 
श्राज ईखाई सिश्नरियों के गुपदूत पहुंच चुके है। राज्याधिकार 
के लोस में फंसे 'हुए इनके अनेक मझुष्य दिन्दुधर्म का छोड़ने 
फ्ेलिये सजद्ध है। इच्हे यह ध्यान नही है कि थदि रैसाई राज्य 
न रह्दा तो तुम्हांरों भी बड़ी ुर्दशा होंगी। जो शाहो जमाने मे. 
४; उन्नतिके ल(लचसे छुललमान हुए थे झ्द उनके. पाल - मिट्टीके 
दवांड़ी कु डी और बद्ने के सिचाय कुछ नही है. क्या किसी के 


( र६ृ१ ) 


अत्याचार से चिड़ कर तथा खालच में फंसकर धर्म छोड़ देना 
परलोक में द्वितकारी होसकता है | श्रभी तक श॒द्रोक्ते नाम से 
इतिद्दाम कलद्विंत नही इुत्ा है। परन्तु श्रव श्राशा होचली है 
कि आाजकलके अ्रतानी श्रमेक 'शुद्र फ़ूटछा चीज बोकर भारत 
के भविष्य इतिहास में कल्नद्धिन होने से न वर्चंगे । इन भोले 
भाके भाइयों को दोप नहीं है इन में इनको ही जाति के छुपे 

ईसाई महात्मा धनकर घुस पढ़े हैं । और इनके सामने 
हिन्दुश्रों के श्रत्याचार्स के फोटो खैंच कर इनको बंहकांते 
फिरते हैं। परन्तु हिन्दुमके श्रद्धालु श्रकृत भक्तों को घ्चड़ाना 
नही चाहिये क्योकि अ्रथ उनकी विपत्ति के दीपक 'का अन्त 
द्ोचता है 

आंये समाजिय। से भेरा कुछ कथन नही है, फ्नोफि उन्होंने 
समभ रखा है, कि जब हम भरार्यसमाजी ही बनगये श्रव श्रीरः 
खुनना घाको रहृद्दी क्या गया। न हमारा छुछ भ्रोतथ्य है, और 
मे कर्तव्य एश आये बन जानिसे हो सब बेड़ापार होचुका, और 
सारे सुधाए कर लिये । सब संसार पागल है, और हम ही 
डुनियाके एक लकीले बुद्धिमान हैं। अपने फो सत्यक्े पक्तपाती 
कहते हुए भा निरे हठीले होते जाते है। न किसी की झुमते है: 
ओर न किली बात पर ठण्डे. हृदय से विचार हो करते हैं | 
काम चाहे उतना न करे, परन्तु वावेला इतना मचा देते हैं कि 
बस मानो शोर और गुरूसे ही जाति की रक्षा दोजागेगी । 
इनका खयाल है कि सिवाय आयंसमातर के संसार भरके* 
धर्म सर्वया मिरे पोलकी पिदारी है। श्री कृष्णफो निल्‍्दा कर 
दैना तो इनके धाये दाथका खेल है, हाल में हो ता० ३१ अगस्त 
सन्‌ (६२७ के प्रद्चन में ४ इस बेहदगी को बन्द करो ” यह 
शीर्षक देकर यह लेख लिखा हैं 


( एछ्र ) 


.. “स्यालकोद से समाचार आया कि किसी आयंसमाजीने 
“श्रीमदूभागवतल्ीला” नामका पैस्फ्डेट लिजकर श्रोकृष्ण . हो 
निन्दा छापी। जिसका उत्तर सनातनथर्मियों की श्रोर से.दिया. 
गया। हम उत्तर देने वाले फो- दोप नही दंगे ' हवारी तो कु 
शिकायत है बह उस आयंसमाजी महाशत् से है जिसमे अपने. 
पूर्व पुरुषाओं के सम्बन्ध में कुयायध लिख- कर लेजनों को 
अपविन किया । ऐसे लोगो-को शम्म-पानो चाहिये जो पा 
समाज का नाम लेते हैं, और ऐसी अगिष्टता भरी कितान 
लिखते है, चह, शरर्यसमाज के मित्र नहीं रजु है-):झार्य समाज 
को चाहिये कि अ्रपत्ता बलवान शब्द्‌ उठा कर महापुरुषों. से 
चरित्र को कलड्धित करने पाले ऐसे लिक्खाड़ों को खेश्नत्री 
तोड़दे, ऐसे लोग: आयंसमाज को लेज्जित कराते है” इसके 
श्रतिरिक्त अनेक भ्ांये. समाजी म भक्ति सामे को समभते हैं; न 
शान मार्ग को परज्तु हुअज्ञत करने में सव के सब एक गस्बर 
है. अपनो लचनर दलील को भी.बड़े प्रेमसे सुनाते दैं। परन्तु दूसरे 
की बात कान पर आकर रफ्ट जानी है, मांगों सचाई - सममता 
आय समाज के ही हिस्से भें आया, है । जहां रुथा० द्योनन्व 
सरस्वती पाचन आदर्श नियत करनां चाहते थे | उसके स्थान 
में नवीन सम्यता को ओर. बड़ो तेजोसे सरपट लगा कर भो 
अपने को भारत के खुधारक मानते हैं। आज स्वा० दयानस्द 
सरस्वती के कथन पर विश्वास नही है:। उनके कथनः कोःमो 
* अपने खयाल के अब्ुसार ही खेचने का घुरा प्रथश्त किया 
जारहा दे, समाज के-फिसी व्यक्ति. द्वारा कौर्गः गलती को अर 
तक निभाना चाहते हैं । चांदे.उससे देश और जाति का कुछ 
के न चुकलान, होजाय । पं० लेखरामजी एक जरूर वाजु मस॒ुच पे 
न्होंने जो खामोजी कां जीवन चरित लिखा है उसमें यह 


(६ हह३े ) 


लिख दिया कि “खामीजी, फो उनके रपोइये धौलमिश्र (जग 
ज्ाथ ) ने घिप देदिया था। और स्वामीजी ने उसको ४०) स० 
देकर नेपाल भगा दिया इसो असत्य घटना का बरावर श्राज 
, व ढोल पोटा जारहा है- पं+ लेजरामजो पुत्तिपके एक प्रधान 
* कर्मदारो थे। उनके ऊपर जब किसी मुकदमे में अरूसरों का 
तकाजा गत्ना करताथा तब फोरन किसी को फासकर मिसल 
को घुक ग्मत बना दिया करते थे । श्रार्य मतिनिधिसभा का 
ऊपरसे जब स्वाम्ीजीके जीवन जरित लेखनेका ताजा प्राया 
डी अस्यास वश फौरन धौल॑ मिश्र ( जगन्नाथ ) को फाँस 
कर जावन घरित को. मुकम्मिल समाप्त कर दिया, परेन्‍्तु यह 
सब जातते हूँ कि पं० लेंजरामजो न तो स्वामीजी' को जन्म 
भूसि' का दी पता लगा.सके, और न उनके पिताका नाम 
ही-मादूम कर सके थे ये दोनों ही बात उन्होंने अपने जीवन 
चरित में गुलत लिखी है । स्वामी दूयाननद सरस्वती फी यह 
सीतह नही थी कि वे क्लिसी अपराधी को बिता दए्ड मुझ 
करदे। वेद्कमेसके रु० खाज़ाने चाले किसी फर्मचोरी पर 
मुकदमा दायर करने केलिये इलाहाबाद किसी अपने व्यक्ति 
के पाल स्व्रामों जो ने लिखां था कि अपराधी फो 
छोड़ना नहीं चाहिये द्वादा दायर करदो । शायद यश पत्र 
“ऋषि दयानन्द के पत्र व्यवहार ? नामक पुस्तक में दर्ज हो । 
फिर इस तरह से विष देने चाले' आततायी' फो8०)' रू० 
देकर भगा देने का गयोड़ो क्या मायने रखता है ! यदि 
वि देने वाले को भी ४०) रु० देकर स्वामोजी- नें भगा दिया 
तो-स्वा० भ्रद्धानन्द जी. के कातिल को ४० ) रु देकर शर्य 
समाज क्यो नही स्वामीजोका अनुकरणा करता है” यदि 
४०) छ० देकर अपने रखोइये को स्वामोजी मगापी दैते तो 


( एक ) 


उसका छर्थ यद्दी समझना चाहिये था कि यहां की पुलिस मेरे 
बिप देने बाले सच्चे अपराधी को तो मही पकड़ेगी और यदि 
यह विपकी घटना खुल गई तो इस रलोइयेको फांसी के तखते 
घर लटका देंगी । इससे इसको रु० देकर भगा देना चाहिये 
क्रयोकियह निर्दोष है। परन्तु स्वामीने सुत्यु खमथ तक इल 
सिषय में फ़क नही कहा, ओर इन्होंने उनके मरे पीछे यह 
"मदाशीका पेड़" खड़ा करलिया | बात तो सच यह ' है किन तो 
सर्थामोजी को विपद्ी द्यां गया श्रीर न सवामोजी को रसोइया 
श्रौक्क्िश्र ( जगन्नाथ ) कहीं नेपाल हों भागां | बह तो सन 
१६२५ ई० तक “शाहपुण” में ज्ञीबित था,.स्वा० सत्यावस्द नौने 
शी अपने लिखे जावन चरित में श्रच्छा गपोष्टा घड़ा दे कि चह 
जगन्नाथ सं० १३६७० .वि० तक खाधु हुआ गंगा तटपर फिय 
करता था श्र उसे लोगोंगे अहम हृद्यारा लक्ष्य कर लिया था। 
घोलमिश्र शाहपुरा स्देट का. रहने बाला था इसलिये हमने 
इसकी चावत सहाराजा शाहपुराकों लिखा कि इस घटना फा 
बया रहरुय है.। उनका जो पत्र आया वह नीचे उद्धृत किया 
जादा है, और साथ ही घौलमिश्र ( जगश्नाथ ) के चयान भी 
लिख दिये है, घह पत्र इंस प्रकारहै। _ 
ही । ओश्मू ॥ शा 
- श्रीमान शास््षो जी माहव की सेवा में लादर नमस्ते !* 
आपका पत्र श्रीहुजूर में माद्म हुआ उत्तर में निवेदन है 
के अन्मग्वाब्ददी के पत्रो द्वारा घिरोध करने पर घौलमिश्रका 
बयान “लिया जाकर पृज्यश्रीएचोमी श्रद्धानन्द्ओो की सेवा में 
भेजागया और यह लिखा गया के रसोइयेका बयान लिया 
जाकर आए .की सेवा में भेजा जाता है। श्रीमान रजाधिराज 
सएहब का भाषण जो शताब्दी महोदेसव पर हुवा है, वह निरा> 


( एक ) 


धार नदी है। अगर आपको शआाज्षा होतो उपरोक्त रसोइये को 
राज के खर्च से आपकी .सेधा में भेजा जासरा है । भ्रीमानजी 
का वित्रार है के झदि न्‍्चामीजी मद्ाराजके जीवन की महत्वता 
, उनको घिप दये जाने में हैं तो इस बातका कोई विरोध नहीं 
 परत्तु रसोइये ठारा घिप दिया जाना सिद्ध होने में कठिनाई 
है । सत्यको छुपाना नहीं चाहिये इसलिये झे। बात माल्म हुई 
है। बह संचां मं प्रेषित है जो उचित समझो के । घौलमिश्र फे 
बयान से अली मर्दाव डावटर के द्धादेने में तो सन्देद् होता हैं 
और काई स्थात लन्देह को नहीं मिलता उस बयान की नकल 
आपके प्राप्त भेज, जातों है। रसाइदे को 20) रु० देकर मैपाल 
भेजवा चित्राचली में दर्ज है।सो न दो ४०) रु स्सोइयथा को 
दिये गये क्रोर न घो नेपाल भागा जे उसके वर्यान से मादूम 
होना है। जोर यहां आ्राने पर उस र०पेश्या ने इस रियासत की 
नौकरी जब तक धा जिन्दा रहा की, और अब वो फौत होगय। | 
मर जब तक वो राजके मामूलो नोकरों में मोकर रहा, ओर 
डसकोी हालात मामूलो थो श्रीमानजो का तो श्रव भी यही 
फर्माना है के भ्रीमान रुवॉमोजी महाराज के जीघन को महत्यता 
अिस में हो उसमें श्रोमाम को कोई विरोध नहीं ता० १६। ६२७ 


पं० रामनिवास जोसी 
मन्‍्त्री भायसमाज शोहपुरा स्टेट । 
ही ओश्म्‌॥ | 
. नकल बयान धो मिश्र बाके शेर पु 


प्रक्ष- आप खासी मद्दाराज के साथ रतो£- बनाते थे ! 


( है६६ ) 

थी०-जी हां । | हु 

प्र--आप कब से स्वामीजी मशपज के साथ कैपे हुये । 

घो०--जव, खामीजी महारात यहां (शाहपुरमे)प बार श्रौर 
औठा ठहरे थे एक गासीलालजी वोहरा खवाम्रोजी के यहां पंखा 
खोचता था सुफ़े उनके दर्शनों को लेगया । उत समय स्वामी 
जो दौज़ में रवान कररदे थे। खामोनी श्र के बड़े मोरे 
तगड़े थे वहां गासीरामनो ने स्वाम्ीजी से भ्रज्ञों किया के 
यद झादसी रसोई अच्छी बनाता है. और !मानदा” है. इससे 
रक़ले खामीजी ने फर्ता रा कल आना, में दूसरे दिन गया तब 
से रहने लेगा। 


प्र०-पहले कोन रसोइया था उसे क्यों निकाल दिया और 
च्रह कहां गया। 

धी० मुझे मालुम नहीं कौन था गरासीरामज/ कंदते थे के 
तरह चुराकर घी मलाई घेरा: खाता था इससे खामीजी 
महाराज नाराज़ थे मुझे मालूम नहीं घह कद गया। 
 प्र०-यहां से खामोजी कहां गये । 


धो०--जोधपुर से मदानेजो चारण ( शुद्ध नाम उम्रदान 
जी ) यहां बुलाने कों आये तो खामोजो बहां पधारे में भी 
साथ ही गया। 
अ०-खामीजी के साथ और कौन २ था | 


-घो०-स्वामीनों सोते बहुत कमथे बरावर लिखाते रहने 
थे इस लिये उनके साथ कई आदमी लिखने पढने चाले रहते थे 
पक सोदा खामान लाने को व एक नोकर चौका चर्तन करने 
चाल्ा भो रहता थां।' 


प्र७-व॒म्दे क्रिस्ली का नाम बाद है। 


( १६७ ) 


धी०--पक ब्ह्मचारों रामानन्द ये, और की नाथ याद ना] 
प्र०-श्वामौजी जोधपुर में कद ठहरे थे। 
घो०--फैड्ुलाराकी कीठी में । 
प्र०--रुवामोजी बीमार किस प्रकार हुये । 
ध्रौ० स्वामोजो जेथपुर पधारे तो ओश्विन का महिना था, 
वे यत को नित्य छत्रपर सोते थे, एक दिन पिच होगया। या खा 
ज्ञाने क्या हुआ, प्रातः जल्‍दी ही उठकर पानी पोऋर उल्टी करने 
लगे । जिसते ढातोमें ददृहोने लगे एक वैधने मिद्वास लगाया 
जिखले कुछ आराम मादूम होने लगा यहां नोक्षए चाकर-छटी 
दार चोवदार बहुत रहेथे शिससे यह खबर थ्रो जो दजूर 
दर्वार कैपास पहुंची थं:ड़ी दी देर बाद भी दर्भार एक डावटर 
अलोमर्दाव को लेकर मोटर मे चहाां पधारे श्रोर डाक १रकी दवा 
लेने फो श्र किया स्वामीजी महाराज ने पहले तो इन्कार 
फिया लेकिन जब दुर्बार ने तारीफको तो दबा लेली बाद में दर्द 
बहता ही गया फिर स्त्रामोजों ऋधू प्रा: गये। 

प्र०-तुम भी साथ गये + 

धी०-मैं भी साथ गया। 

प्र० जोधपुर में स्वामी जो के साथ जितने श्रादमी थे उन 
में से कोई भाय भी गया या सब साथ गये । 

धौ० भागा कोई नहीं पहिंडे कलबा जाट चोरी करके भाग 
गया, था और वहां से कोई नहीं भागा ज्ञो स्थामो जी के साथ 
आये, थे सव साथ गये जो जोधपुर के थे, वे बहीं रह गये ! 

प्र०--रखोई बनाने वल्ला कोई और भो था, वा तुम अकेले । 

घो०-मेरे सिवाय और कोई रघोइगा नहीं था। 

प्रब-ललामोजी दूध कब २ और कैस! पीते थें। 


न 


( एृद्ष८ ) 


घो०--खांभोजी दूध दोनो चक्त प्रातः साथ पीते थे $च्छ 
साधारण गर्म कराये थे और कुच्छु मीठा भी डलवाते थे। 

प्र» दूध कौन गर्म करता था। 

घौ०--इस काम पर कोई खास आदमो नही था, कभो मेँ, 
ऋश्ता कमी उन्हे स्वथ फाहो कोई दूसरा आदसी कर खेता। 

प्रण--“जिछ रातक्नो बीमार पड़े उसरात फो क्रिधने गर्म 
किया । ५ 
घौ०--छुक को बाद नही । 

प्रण--लैक्रित बद्दों से भागा कोई नही। 

परौ०--बही भागा कोई नहीं। ' 

प्र०-बया बंमासी में भो दूध पीते थे । 

औ०-नही घीमारो.में जाली साथू दाना खाते थे । 

प्र*-स्दासीजी हमेशा उुवद कब उठते थे और बीमार हुपे 
उप दिन फाच उछे। 

घोौ०--हमेशा ठीन बजे उठने: थे छेकिय जिस दिय बोमार 
उस्त दिन कुच्छु देर से उठो। 

प्र०--फोई जोधपुरझ भी सरखोइया. बढ़ा था या नहीं। 

धो०-जोबपुर का कोई रखोशया न सत्थ वहां रहा और 
तन गया हो। 

प्र०-- आवूसे स्वामीजो कहां गये । 

भ्रौ०--झादू से खासोज्ञो जब कुछु आशस महो मालूम हुवा 
ता अजमेर पवारे और भराय राजा जो कोटो में.ठहरे। 

प्र०--अजमेर में कौस २ आये थे। 5 

धा*--अजमेर मैं बहुत बड़े २ आदमी आये परन्तु घुछे 
उनका नाम मादूम नहा । 


( एै६६ ). 


. प्र०-जोधपुर में खामीजी कभी महलौ भी गये थे। 
-औ०--सवामी जी मद्वारांज प्रातः काल घूमने जाया करते 
थ्रे लेकिन जडल में भी हजूर दवारही अकसर खामीजी के पास 
. फोठो परही पधारते थे मुझे जददां तक मादूम है ध्यामोजी कभी 
*अहली नहीं गये । 
प्र०-प्ीदूर्वार कोठी पर रोज पधारते थे !श्रीर कब ! . 
घौ०-शामको घड़ी दिन रहते स्थामीजी कुर्सा पर बिराज 
तेधे, उस समय चार २ पांच २ हजार आदमी आतेथे, और 
रात तक रहने थे स्वामीजी व्याख्यान देतेथे उस समय दुर्थार 
भी पधारते थे कभी २ नही भी पधारते थे। 
प्र०-कौन २ श्राते थे । दे जग रा 
ओ०-मुझे नाम तो मादूम नदी लेकिन बहुत लोग झ्ाति 
थे, दोका नाम मुझे याद है प्रतावलिहजी व क्रिसोररलिहओं । 
अ्र०--राघ राज्य तेजलिंह जी भो आते थे। 
घी०--इस वात को ४५--४२ साल, हुए मुझको याद नहीं 
रांवराणा जी भी आते थे या नहीं आते रहे होमे। 
प्र०--स्‍्वामीजी व्याख्यान में लोगो फो फटकारते +) थे; 
».. धोण्स्वामीजी महाराज सच्चों बाव कह्द देते थे किसी 
का लिहाज या संकीजर नहीं करते थे कई यहां व्याय्यान मं 
अहयथा हि तुम लोग सिंद देकर कुछिया के पोड़े क्यो फिरते 
दो ऐसे ही किली की भी पका देतेथे।.. 
भ्र०--ज्या तुमने आवू में था अजमेर में कहीं ५ 
- की गिप दिश ४ के कि ओ रह हा स्पामो 
घौ०--मैने कह्दो नहीं खनाके स्वामीजीकों बिप दिया गया| 
प्र०--तुम्हारी उमर उस समय- कितने थर्ष कं; थी । 
घो०-में २०-२२ सालका था।; 


( १७९ ) 


प्र*--अभमेर मैं जिस दिन स्वामीजी का स्वर्गवास हुआ 
उस दिन किस प्रकार हुवा । हि ह॒ 
« थौ०--स्वामोजी ने सवेरे ही वाल वनवाये और नहाकर 
फूल माला गले में डालकर लोगों से कद्दा अब दिन में मुझ थे 
कोई न मिलो शाम को स्मद्दाल-लेना, में अब अपना चित्त पर* 
मात्मा मैं स्वर करता हैं, बाद अन्दर चछे गये शामको देखागया 
तो शब मिला फिर विमान ययेरा बनाया गया और दूखरे दिन. 
बाजार से गातो बज्ञाते प्र्थी निकली | 
प्र०-फिर तुम लोगों ने क्या किया । * 
घौ०-सब अपने ५ घर चले गये में भी यहां ( शाहपुरे ) 
चलो श्राया और तब से यहा रहता है। है 
प्र०--तुम से पहले भी कोई ये बाते पूछने आया था। 
घौ०--हां एक बंगालो बोबू आये थे भौर उन्होंने पूछा था 
मैंते येहो बाते' उनसे भी कही थो । 
प्र०-प्रजमेर में तुमसे किसी ने पूछ ठाछ नहीं की थी। 
घोौ०--महों । वहाँ किसने कुच्छ नहीं पुछा । 
प्र०-बंगांसी याबू कब आये। 
घो०-मुमे याद नहीं पर बहुत हिन हुये । 
द० हिन्दी में भगवान स्वरूप जी है 
शर्मा न्यायभूषण,. द० हिन्दी में रामनिवास शर्मा 
उपसन्‍्त्री आरयस्साज 
शज्य,शाहपुरा ( मेधाड़ ) 
इस उर्पयुक्त पत्र और घोलमिश्र के बयान देखनेसे इस 
विषय में सम्रेदद दी नही रद्द जाता कि स्वामीजी को रसोघ्ये ने 
विष नही दिया था । जब स्वा० भ्रद्धानन्द ज़ी को यह मार्कूम 
हुआ कि स्थांप्रीको छिप नहीं दिव्य सा दों उन्होंने -थी वकीए , 


] 


( श्डर ) 


पनेके चाल करके इस बालकों ग्रुमराद्दो और कहां होगा कि 
स्वामी जी फो सत्यु का महत्व इस प्रकारकी छटता से ही दे । 
राजा साहबने ऊपर पत्रम कहा है कि श्रोतान नी का 
विचार है क्रि यदि स्वामीजी'के जीवन की महत्वता उनको 
वित्र दिये जाने में है तो इस बात का क्षोई विशेध नहीं 
परन्तु क्या किसी को एत्यु को महत्वपूर्ण बनाते केलिये 
किसी दो ऋलाड्लित करदेना व्याय लड़ते है और पवा 
विप से स्त्यु महत्वपूर्ण होसहवी है। मेरे विचार में तो 
इस से अ्रप्रिक्र कोई धुरों वात नहीं है कि क्रिसी निर पराधी के 
मुंख को कलह को कालिमा स सृप्टि फे श्न्त तक के लिये 
लीप दिया जाय, इस बनावदी घटना से आ्रयश्षमांज को जो 
सनातनधर्मियों से ग्लति हो गई है बह देश श्रौर जाति के छिये 
भयानक है, और हिल्पूसंगठनका महान अन्तराप्र है।इस लिये 
देश और ज्ञाति के काम में पुलिस श्रीर घकौलों के हथकगर्डो 
को झावश्यकदा नहीं है | श्रार्यस/शशज को पेसी गल्लतोी निकाल 
देनी चाहिये | इस विषय की यदि अधिक्न जानने की इच्छा 
धो वो राब राजा तेजसिंह जी का शत्ताब्दीसस्मेत्नन के अन- 
न्तर समाचार पत्नी में किये हुए आन्दोलन को देखना चाहिये. 
झत्र पाठकों की सेवा में अभ्रन्तिम यहो निवेदन है कि जब 
देश श्रीर काला उसार हिन्दू सस्यताकी रच्ताके लिये ही भगवान 
चुद्ध महावोरस्वामी शदसाव्र्य श्रीनानकदेव स्था० दुयावत्द 
स० का श्र विभांव हुआ हैं, तव इस घोर सडुद के सप््य उव के 
झह्ुयायियों को आपस में शिर फुटठयल कर के अपनों प्राचोन 
सभ्यता का ना* नहीं करमा चाहिये, सवोतब धार्मियाँ को 
योग्य है कि वे परस्पर वर्णो के दोषोद्धाटनको छोड कर सत्य 
हुदुय की एक एूसपदा सुधार द-श्ये ८ हर, ओह शिश 





( एज ) 


प्रकार प्राचीन काल में भगवाज्‌ चुद्ध तथा ऋषभदेव आदि धर्म 
की सेवा करने वाले आचायों का उदारता से आदर करते थे 
डस्र प्रकार ही हिन्दूसंसक्ृति की रक्षा करने बाले महात्मा 
कबीर, श्रीनानक्ष ओर सरुषा० दयानन्द्सरस्वतो, का आदर 
रना सीखे | तथा हिन्दूरंगठन के लिये सब कुछ न्योक्तावर 

करनेकेलिये हर समय सन्‍्नफरदे हिन्दूधर्म फे शत्र अनिहिन्दू धरम के 
चेणत कस्नतेके लियेसाधारण तय्यारिय॑ नहीं की हैं यदि आपकी 
ज्ञातिका नाशहो गया तो जो उन ऋषि और मुनियोनि कण.भक्तण 
कर के आप के लिये अनुएस सांहिन्य का कोष छोड़ा 
न जाने हराफ उस का बयां करंगे, उस खुदशनन्‍्धारों गीतो 
परदेशक भ्रीकृष्णका नाम कोय ढेंंगा उन पश्चिनी श्रादि 
पतित्रताओं का गुण गांन कौन करेगा जिन्हों ने धर्म के लिये 
फूलों के समान सुकोमल शरोर को श्रग्नि देवता फो समर्पण 
कर दिया था। श्रव आारूस्यमें पड़े रह कर समय खोने का 
समय नहों है संगठन का शंह्व यज् चुका खड़े होजावो। 
चेद भगवान्‌ का उपदेश है क्रि-- 

समानी व अषकूतीः समाना हुदयानि व 

समानपस्तु घो मनो यथा) सुसहासति॥ 

यथा व; सुध्हाप्ताति ( ऋचद १०।१९१। ४) 

श्र्थात्‌- तुम्हारा अभिनम्नाय एक समान हो तुम्धारे अन्त 

करण एक रूमान हो और तुम्हाप मत एक समान हो जिससे 
तुम्दारी सहुशक्ति की टृदता होगी । ऋआग्ेद की समाप्ति में 
इस मन्त्र फे आने के कौरण इस में 'थांचः सुसहालति” 


पद्‌ की द्विरक्ति की गई है. इसनेभी इसप्रंथ को समात्तिदिखजाने 
के हिंये द्विरक्ति लिखदी है। 


( १७३ ) 
पेदवरवडुचम्द्रे उब्दे पेक्रमे पासि चाखिने 
गुरुवारे [सिते पक्ते विजयादशमीतियों ॥ १ ॥ 
सम्पत्रामात्मनातन रामदुर्गनिवासिता 
इंदं गल्ञाप्रसादेन शाखिणालेखि पुस्तकम्‌ ॥ २॥ 
प्रेज्ञावर्ता निर्रक्ष्येदं हिन्दूसड्रठने शुभे 
वलीयसी परहत्तिः स्पात्कृतकृत्यो पत्र श्रम ॥ ३ ॥ 
मथ्चित्ता उचिन्तितः खदों यदिस्यात्कस्प चतसि 
दया बशस्वदेः पा! क्म्तव्योयंजनस्तुतेः ॥ ४ ॥ 


गति श्रीदयानन्द्सरश्वविनिजमते समाप्तम्‌ 


वत्सदु ब्रह्माणमस्तु । 


"टंकी 


